पचमोखछ्ध्याय 


हिमालय उवाच-- 
योग वद महेशानि साग सवित्प्रदायकम्‌ । 
कृतेन येन योग्यो5ह भवेय तत्त्वदर्शने ॥१॥ 
श्री देव्युवाच-- 
न योगो नभस॒प्रष्ठे न भूमो न रसातले । 
ऐक्य जीवात्मनोराहुयोग योगविशारदा ॥२॥ 


तत्त्यूह्ा पडाख्याता योगविष्नकरानध । 
कामक्रोधौ लोभमोहौ मदमात्सये सज्ञकौ ॥३॥ 


योगागैरेव भिक्त्वा तानुयोगिनों योगमाप्नूयु । 
यम नियममासनप्राणायामौ तत परम ॥४॥ 


प्रत्याहार घारणाख्य ध्यान सार्थे समाधिता । 
भ्रष्टागान्याहुरेतानि योगिना योगसाधने ॥५॥ 


अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य दया5ःर्जवस्‌ । 
क्षमा घृतिमिताहार शौच चेति यमा दश ॥ह 


तप सतोप श्रास्तिक्य दान देवस्थ पूजनस्‌ । 
सिद्धातश्रवण चैव ह्लीमेतिश्च जपो हतम्‌ ॥७॥ 


दश्शते नियमा प्रोक्‍्ता मया पर्ववनायक ॥ 
पद्मासन स्वस्तिक च भद्र वज्ञासन तथा ॥८/! 
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बवीरासनमिति प्रोक्त क्रमादासनपचकस ॥८॥॥ 


(इस अध्याय में नाता प्रकार के योगो का वर्णन किया जा रहा है। ) 


हिमालय जी ने कहा,-- है भगवति परमेश्वरि! आप ज्ञान की 
उत्पत्ति कराने वाले सागोपाग योग का वर्णन करें, जिसके द्वारा मैं आप 
के तत्त्व दर्शन का पूर्ण अधिकारी वन सक्‌ । इस प्रइन को सुनकर श्री 
भगवती जी बोली - योग न आकाश मे है, न पृथ्वी और पाताल मे । जो 
जीव और आत्मा की एकता है, वही योग कहलाता है | योग के विद्वानों 
का सी यही कहना है। है निष्पाप हिमालय! उस योग मे विघ्त की 
उत्पत्ति करने वाले ६ दोप होते हैं, भ्र्थात्‌ जीव और झात्मा का सयोग 
रूप जो योग है, उसे नष्ट करने के लिए काम, क्रोष, लोभ, मोह, 
मद और ईर्ष्या ये ६ दोष हैं | योग के जानने वाले साधक को 


योग के अगो द्वारा इन ६ विष्नो का नाज करके योग मे सफलता प्राप्त 
करनी चाहिये | 


योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, भावना और 
समाधि य आठ अग हैं । योग के साधको को इनकी साधना अवदय 
करनी चाहिये | यम भी दश कहे गये है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म- 
चये, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमिताशन और पवित्रता | है पर्वंत- 
राज! नियम भी योग मे दश ही वतलाये गये है, जो इस प्रकार हैं -- 


तप, सन्‍्तोप, आस्तिकभांव, दान, देवताश्रो का पूजन, सिद्धान्त 
का श्रवण, बुरे कामो से लज्जा, सदबुद्धि, जप श्रौर हवन | भ्रव क्रम पूर्वक 
पाच आसन योग मे जो कार्यकारी होते हैं, उनका वर्णन इस प्रकार है - 


(१) पद्मासन, (२) स्वस्तिकासन, (३) भद्गासन, (४) वज्जासन और 
(५) वीरासन । ८5 ॥ 


ऊर्वोष्पिरि विन्यस्थ सम्यकपादतले झुभे &॥ 


अगुष्ठी च निवध्तोयाद्धस्ताम्या व्युस्कमात्तत । 
पद्मासनमिति प्रोक्त योगिना हृदयडगमसु।१०॥ 
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पद्मासन का लक्षण 


दोनो पेरो के दोनो तलवों को जाघो पर रखे । फिर हाथो 
को पीठ की ओर ले जाकर दाहिने पैर के अगूठे को पकडे। योगिजनो के 
हृदय मे प्रसन्नता उत्पन्त करने वाला इस प्रकार का जो आसन है, उसे 
पद्मासन कहते है ।१०॥ 


जानूवरितरे सम्यक्क्ृत्वा पादतले शुभे । 
ऋजुकायो विशेद्योंगी स्वस्तिक तत्प्रचक्षते ॥१ शा 


स्वस्तिकासन के लक्षण 


जाघ और घुटनो के बीच मे पैर के तलवों को अच्छी तरह रखे । 
फिर शरीर को सीधा करके बैठ जाना स्वस्तिकासन कहलाता है ॥११॥ 


सीवन्या पादइव॑योन्यसथ गुल्फयुग्स सुनिश्चितम ॥ 
वृषणाध पादपार्ष्णी पार्ष्िणिम्यास्‌ परिवन्वयेतु ॥१२॥ 


भद्रासनमिति प्रोक्त योगिभि परिपूजितम्‌ ॥ 


भद्रासन के लक्षण 


योगिजन भद्रासन उस आसन को कहते हैं, जिसमे अण्डकोप की 
शिरा के नीचे सीवन के दोनो ओर दोनो एडियो को अच्छी तरह अढ- 
कोषो के नीचे रखकर फिर दोनो पैरौ को हाथो से पकड कर बंठना ही, 
श्र्थातु इस प्रकार की बैठने की स्थिति को भंद्रासन कहा जाता है । 
योगिजन इस आसन का विशेष आदर करते हैं ॥१२३॥ 


ऊर्वो' पादौ क्रमान्यस्य जान्वो प्रत्यडमुखाग्रुली ॥१३॥ 
करौ विदध्यादाख्यात वज्ञासनमनुत्तमम्‌ ॥१३३४॥ 


वजासन के लक्षण 
इस श्रसान में दोनो पैर क्रम पूर्वक दोनों जाधो पर रखकर दोनो 
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घुटनो के निचले भाग मे सीधी अगुली वाले दोनो हाथ रखकर बैठने की 
जो स्थिति है, उसे वज्ञासन कहते हैं॥१३॥ 


एक पादमधघ कृत्वा विन्यस्योरु तथोत्तरे ॥१४॥ 
ऋजुकायो विशेद्योगी वीरासनमितीरितस ॥ १४३॥ 
वीरासन 


जिस आसन मे योगिजन एक जाघ के नीचे एक पैर को रखकर 
और जरीर को सीधा करके बैठते है, उस बैठने की स्थिति का नाम 
चीरासन है ॥१४॥॥ 


(प्राणायाम के ३ भेदो का वर्णन) 


इडया कषेयेद॒वाय्‌ वाह्य षोडशमात्रया ॥१शा 
धारयेत्पूरित योगी चतु षष्ट्या तु मात्रया । 
सुषुम्नामध्यग सम्यरद्यात्रिशन्सात्रया शने ॥द्धा 
नाड्या पिड्गलया चेत्र रेचयेद्योगवित्तम | 
प्राणायाममिम प्राहु्योगशास्त्रविशारदा ॥१७॥ 


पूरक प्राणायाम के लक्षण 
जितने समय में सोलह बार प्रणव का उच्चारण हो सके, उतने 
समय में इडा (प्रर्थात्‌ बायी नासिका) के द्वारा बाहर की वायु को 
खीचना, यह पूरक प्राणायाम कहलाता है। 
कुमक प्राणायाम के लक्षण 


फिर उपयुक्त क्रम से खीची हुई वायु को चौंसठ बार प्रणव का 
उच्चारण करने के समय तक सुपुम्णा में रोकना कुम्भक प्राणायाम 
कहलाता है । 
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रेचक प्राणायाम के लक्षण 


इस ग्रकार रोकी हुई वायु को बत्तीस बार प्रणव के श्रर्थात्‌ “ओम” 
के उच्चारण मे जिनना समय लगता है, उतने समय तक धीरे-धीरे 
पिगला ( दक्षिण नासिका ) के द्वारा जो बाहुर निकालना है, इस 
प्रक्रिया को रेचक प्राणायाम के नाम से पुकारते है। योगशांस्त्र के ज्ञाता 
इस पूरक, कुम्भक भौर रेचक प्रक्रिया को ही प्राणायाम के नाम से 
पुकारते है ॥१७॥ 


भूयों भूय क्रमात्तस्य बाह्ममेव समाचरेत्‌ । 


मात्रावृद्धिक्रोणेव सम्यरद्वादश पोडश ॥१८॥ 


इस प्रकार बार बार बाहर की वायु को लेकर पूरक, कुम्भक और 
रेचक प्राणायाम का अभ्यास करते समय क्रम पूर्वक प्रणव के उच्चारण 
का समय बढ,ता रहे | इस प्रकार का प्राणायाम पहले वारह बार और 
तदनन्तर क्रमश और भी अधिक बार वायु को खीचने, धारण 
करने एवं निकालने का समय अनुपात से बढाता जाये ।(5॥ 


जपध्यानादिभि सार्घ सग्र्भ त विदुब्रुधा । 
तदपेत विगर्भ च प्राणायाम परे विदु ॥१९॥ 


ऋमादश्यस्यत पु सो देहे स्वेदोदुगमोड्घम ॥ 
मध्यम कपसयुक्तो भूमित्याग परो मत ॥२०१ 


उत्तमस्थ ग्रुणावाप्तियाविच्छीलनमिपषृयते ॥ 


प्राणायाम दो प्रकार के होते है -- सगर्भ और विगर्भ । 
जिसमे इष्ट देवता का जप एवं ध्यान श्रादि किया जाता है, उसे ज्ञानिजन 
सगर्भ प्राणायाम कहते है और जिस श्राणायाम मे जप, ध्यान आभादि को 
महत्व नही दिया जाता, उसे विगर्भे घब्द से पुकारते है। इस प्रकार 


प्राणायाम का अभ्यास विधिपूर्वेक करना चाहिये ! जिस प्राणायाम का 


अभ्यास करते समय शरीर मे पसीना आने लगे उसे अधम जिसमे कम्प 
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उत्पन्त हो जाये उसे मध्यम और जिसमे भूमि को त्याग कर पृथ्वी से 
ऊपर उठने की शक्ति उत्पन्न हो जाये, उसे उत्तम प्राणायाम कहते है । 


जब तक उत्तम कोटि के प्राणायाम तक मानव न पहुच जाये, तब 
तक उसे अभ्यास करते रहना चाहिये। 


इन्द्रयाणा विचरता विषयेषु निरगेलम्‌ ॥२ शा 
बलादाहरण तेभ्य प्रत्याहारोईभिधीयते ।२१३॥ 
प्रत्याहार के लक्षण 


इन्द्रियाँ जिस समय स्वच्छुन्द रूप से अपने अपने विषयो मे विचरण 
करती हैं, अर्थात्‌ अपने अपने विषयो को देखना, सुनना, सूघना आदि 


कार्यों को करती हैं, उस समय उन्हे बलपूर्वक्र विषथों से हटाने की जो 
प्रक्रिया है, उसे प्रत्माहार कहते है ॥२१३॥ 


अजद्भ ष्ठगुल्फजानमूरुपुलाधा रलिगनाभिपु ।२२॥ 
हृदुत्मीवाकठदेशेषु लम्बिकाया ततो नसि॥ 
भ्र मध्ये मस्तके मूध्चि द्वादशाते यथा विधि ॥२३॥ 

धारण प्राणमझ्तो धारणेति निगद्यते ॥२३३॥ 


धारणा का लक्षण 


अगुष्ठ, एडी, घुटने, जाँघ, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, भ्रीवा, कण्ठ, 
अर मध्य भाग ,भौंहों के बीच का भाग) और मस्तक इन बारह स्थानों 


मे ध्राणवायरु को विधि पूर्वक धारण किए रखने की प्रक्रिया को धारणा 
कहा जाता है ॥२३॥झ।॥। 


समाहितेन मनसा चैतन्यातरवतिना॥२७॥। 
प्रात्मन्यभीष्टदेवाना ध्यान धुयानमिहोच्यते ॥२४7॥ 
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ध्यान के लक्षण 


मन को चेतन आत्मा मे समाहित करके, श्रर्थात्‌ लगाकर, उसमे 
अपने ग्रभीष्ट देवता का धूयान करने की प्रक्रियां को ध्यान कहा जाता 
है, प्र्थात्‌ इस प्रक्रिया मे मन की एकाग्रतापूर्वंक अपने इष्टदेव के रूप 
का पूर्णतया धूयान किया जाता है ॥२४३॥)॥॥ 


समत्वभावना नित्य जीवात्मपरमात्मनों ॥२५॥ 
समाधिमाहुमु नय प्रोक्‍्तमष्टागलक्षणम्र्‌ ॥२४३॥ 


समाचि के लक्षण 


जिस समय जीवात्मा और परमात्मा में समत्व भावना उत्पल्त 
हो जाती है, श्रर्थात्‌ दोनो मे एकता का भाव साधक को उत्पन्न होता' 
है, उस प्रक्रिया का नाम समाधि है । इस प्रकार ये अष्टाय योग के 
लक्षण हैं ॥२६३॥)।। 


इंदानी कथये ते5ह मत्रयोगमनुत्तमस्‌ ॥२६॥ 
विश्व शरीरमित्युक्त पचभूतात्मक नग !। 
चन्द्रसूर्या ग्नितेजो भिर्जीवन्नह्मं क्यरूपक्स्‌ "२७१ 


तिस्त्र कोट्यस्तदर्धेन शरीरे नाडयो मता ॥ 
तासु मुख्या दश प्रीक्तास्ताभयस्तिस्त्रो व्यवस्थिता ॥२८॥ 


प्राधाना मेरुदण्डेउत्र चन्द्रसुर्याग्निरूपिणी ॥ 
इडा वामे स्थिता नाडी शुञ्ां तु चन्द्ररूपिणी ॥२६॥ 


शक्तिख्पा तु सा नाडी साक्षावमृतविग्रहा ॥ 
दक्षिणे या पिंगलाख्या प्रुरूपा सुर्यविश्नहा ॥३०॥ 


सर्वतेजोमयी सा तु सुषुम्ता वह्लिरूपिणी ॥ 
तस्या मध्ये विचित्राख्ये इच्छाज्ञानक्रियात्मकस्‌ ॥३ ६९॥ 
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मध्ये स्ववभूलिग तु कोटिसूयेंसमप्रभस्‌ । 
तदूध्वे मायाबीज तु हरात्मा बिदुनादकम्‌ ॥३२॥ 


तदूधूवे_ तु शिखाकारा कुण्डली रक्‍्तविग्नह्या ॥ 
देव्यात्मिका तु सा प्रोक्ता मदभिच्ना नगाधिप ॥३३॥ 


तद॒वाह्ये हेमरूपाभ वादिसातचतुर्देलम्‌ ॥ 
द्रुतहेमसमप्रख्यम्‌ पद्म तत्र विचितयेत्‌ ॥३७४॥ 


तवदूधूर्व त्वनलप्रख्यम्‌ पडदल हीरकप्रभम्‌ । 
वादिलातषड्वर्णेन स्वाधिष्ठानमनुत्तमम्‌ ॥३श।॥। 


मूलमाधारषद्कोण मूलाघार ततो बिदु । 
स्वशब्देत प्र लिंग स्वाधिष्ठान ततो विदु ॥३६॥ 
तदूधुवें नाभिदेशे तु मणिपूर महाप्रभम्‌ । 
मेघाभ विद्युदाभ च बहुतेजोमय तत ॥३७॥ 
मणिवद्भिन्‍्त तत्प्म मणिपञझ तथोच्यते। 
दशभिद्च दलेयुक्त डादिफाताक्षरान्वितम््‌ ॥३५॥ 
विष्णुना$चि७णष्ठित पद्म विष्ण्वालोकनकारणम्‌ | 
तदूध्वेनाहत पद्ममुच् दादित्यसन्निभस्‌ ॥३६॥। 
कादिठातदलैरकंपत्रेश्च समधिष्ठितसु ॥ 
तन्मध्ये वाणलिंग तु सुर्यायुतसमप्रभम्‌ ॥४०॥ 
शब्दब्रह्ममय शब्दानाहत तत्र हृश्यत्ते 
अनाहताख्य तत्पक्म मुनिभि परिकीतितम्‌ ॥४श१॥ 


आनन्दसदन तत्तु षुरुषाधिष्ठित परम । 
तददूर्ध्य तु विशुद्धाल्य दल पोडशपकजम्‌ ॥४२॥ 
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स्वर षोडशभियुक्‍त धृम्रवर्ण महाप्रभम । 
विशुद्ध तनुते यस्माज्जीवस्थ हसलोकनात् ॥४३॥ 


विशुद्ध पद्ममाख्यातमाकाशाख्य महादुभुतम् । 
आज्ञाचक्र तदूर्ध्व तु आत्मनाइधिष्ठित परम ॥४४॥ 


आज्ञासक्रमण तत्र तेनात्रेति प्रकीतितम्‌ 
द्विदल हक्षसयुक्त पद्म तत्युमनोहरम्‌ ।४५॥ 


कैलासाख्य तदूध्‌रव॑ तु रोधिनी तु तदूध्व॑त्त । 
एवं त्वाधारचक्राणि प्रोक्तानि तव सुत्रत ॥४६॥ 


सहख्नारयुत बिदुस्थान तदृध्व॑मीरितम्‌ । 
इत्येतत्कथित सर्ग योगमार्गमनुत्तमम्‌ ॥४७।॥। 


आदी पुरकयोगेनाप्याधारे योजयेन्मन । 
गुदमेढ़ातरे शक्तिस्तामाकु च्य प्रबो बयेत्‌ ॥४८॥ 


लिग्रभेदक्रमेणेव बिंदुचक्र च प्रापयेत्‌ । 
शभुना ता परां शक्तिमेकीभृता विचितयेत्‌ ॥४६॥ 


तत्रोत्यितामृत यत्तु द्रुतलाक्षारसोपमम्‌ । 
पाॉययित्वा तु ता शक्ति मायाख्या योगसिद्धिदाम्‌ ॥५०॥ 


षद्चकऋ्रदेवतास्तत्र सतप्यम््तधारया ॥ 
आनयेत्तेन मार्गंण सूलाघार तत सुधी ॥५ १॥ 


एवमम्यस्थमानस्याप्यहन्यहनि निश्चितम्‌ । 

पूर्वोक्ता दुषिता मनन्‍्त्रा सर्वे सिदुघूयन्ति नान्‍्यथा ॥५२॥ 
जरामरणदु खादुय मु च्यते भववन्धनात्‌ । 
ये ग्रुणा सति देव्या में जग्रन्मातुर्यथा तथा ५३॥ 
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बवीगोता खइध्टनाथना ____-7_7_-----++- 
ते गुणा साधकवरे भवन्त्येव न चान्यथा । 
इत्येव कथित तात वायुधारणमुत्तमम्‌ ॥५४॥ 


हे हिमालय ! श्रब आपके समक्ष में श्रेष्ठ मन्त्र णोग का वर्णन 
करती हु । इस पच्रभूतात्मक ज्ञरीर को विश्व कहा जाता 
है । चन्द्र, सूये और अग्नि के तेज से युक्त होने पर ईडा, पिगला, 
सुपुम्ना मे योग साधना के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता होती है । इस 
शरीर मे साढे तीन करोड नाडिया हैं । उनमे दस मुख्य हैं--- उन दस 
में भी तीन नाडियो को सबसे मुख्य बतलाया गया है। ये मेरुदण्ड में 
चन्द्र, सूर्य और अग्नि रूप होकर रहती हैँ । बायी ओर इवेत वर्ण की 
चन्द्ररूपिणी नाडी है | यह शक्ति स्वरूपा और अमृतमय शरीर से 
युक्त है। मेरुदण्छ के दाहिनी ओर पिंगला नाम की नाडी है। वह पुरुप 
रूपा सूर्य के शरीर वाली, अर्थात सूर्यमृति माडी है | इनके बीच मे 
सर्वेतेजोमयी अग्ति रूपिणी सुषुम्ता लास की नाडी है । 
सुपुम्मा नाडी के मध्य में विचित्रा नाम की नाडी है, 
उसमे इच्छा और ज्ञान की क्रियाओं का स्वरूप होता है | करोड़ो 
सूर्यों के समान प्रभा से सम्पन्न “स्वयम्भू लिंग” है। इस सुषुम्ना नाडी 
के ऊपर “ही” माया बीज है और उसके ऊपर लाल वर्ण वाली शिखा 
के आकार की कुण्डलिनी “गोल घेरा क्ृति”' है । 


है हिमालयराज! यह देव्यात्मिका “कुण्डलिनी” मुझ से भिन्न नही 
है श्रर्थात्‌ यह स्वरूप मेरा ही है। इसके बाहरी भाग मे स्वर्ण वर्ण की 
आभा से युक्त कमल का ध्यान करता चाहिये, जिसमे चार दल हो | 
उनमे व, श॒ ष, स इन चार अक्षरों का ध्यान करना चाहिये। इसे मूला- 
धार चक्र कहते हैं। इसके ऊपर छ कोणो बाले कमल का ध्यान करें । 
यह अग्नि के सहृश दलो से युक्त और हीरे के समान चसकदार है। यह 
व, भ, स, य, र, ल- इन छ ग्रक्षरों से सम्पन्न स्वाधिष्ठान चक्र है। 
'स्व॒दाब्द से 'परम लिंग! स्वरूप समभना चाहिये | इसके ऊपर नाभि 
प्रदेश मे प्रत्यन्त प्रभा से युक्त मेघ, एवं बिजली के समान कान्ति से 
सम्पन्न सणिपूरक” नामक अत्यन्त त्तेजोमय चक्र है।मणि के सह 
प्रभा से सम्पस्त होने के कारण इसे मणि पदुम भी कहते है। यह दस दलो 
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से युक्त भौर ड, ढ, ण, त, थ. द, ध, न, प, फ--इन दस अक्षरों से 
समन्वित है। यह कमल विष्णु द्वारा अ्रधिष्ठित होने के कारण विष्णु के 
दर्शन का साध नहै | इसके ऊपर उदीयमान सूर्य की प्रभा से सम्पन्न 'अनाहत' 
चक्र है। यहुक, ख, ग, घ, ड, च, छ ज भर, ब, 5, 5 श्रक्षरों से युक्त 
हैं। इसके मध्य में दस हजार सूर्यो के समान प्रभा वाला “ब ण लिंग! विराज- 
मान है | किसी भी आघात के बिना इसमे शब्द होता रहता है। अत “शब्द- 
ब्रद्ममय' इस चक्र को मुनिगण “शथ्रनाहत' बहते हैं। यह चक्र आनद का 
सदन है, श्रर्थात्‌ मुलस्थान है और इसमे परम पुरुष भ्रधिष्ठित रहता 
है । इसके ऊपर विशुद्ध नामक सोलह दलो से युक्त कमल है । 
यह कमल श्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आ, भ्र इत्त 
चौदह स्वरों से सम्पस्त है। इसका धुम्न वर्ण है जोकि श्रत्यस्त प्रभा से 
युक्त है। इसमे हस स्वरूप परमात्मा के देन से जीव विशुद्ध झ्रात्मस्वरुप 
को प्राप्त कर लेता है, इसीलिए इस महान्‌ अद्धू त कमल को विशुद्ध 
पद्म चक्र एव श्राकाश चक्र भी कहते हैं। इसके ऊपर परमात्मा का 
ग्रधिष्ठान स्वरूप श्राज्ञा चक्र है, जिसमे परमात्मा की भाज्ञा का सक्रमण 
होता है, इसी कारण इसको म्राज्ञा चक्र कहा जात है। इसके दो दल 
हैँ, और यह ह और क्ष दो अक्षरों से युक्त एवं अत्यन्त मनोहर है। इमके 
ऊपर कैलाश नामक चक्र है। उसके ऊपर रोहिणी नामक चक्र है। 


हे सुब्रत हिमालय! श्रापक्रों इसे श्रकार आधार चक्रो का वर्णन 
सुना दिया है। इनके ऊपर एक 'सहस्त्र चक्र' हैं, यह बिन्दुमूल परमात्मा 
का स्थान है । इस कारण इमको थुन्य शब्द से भी पुकारा जाता है। 
इसमें सहस्त्र दल है। इस प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ योग मार्ग बतला दिया गया 
है। श्रव उसकी विधि सुनिये। पहले पुरक प्राणायाम के द्वारा आधार, 
अर्थात्‌ अपने इष्ट मे मत लगाये । तदनन्तर ग्रुदा श्रौर मेढ, के बीच में 
वायु के द्वारा कुण्डलिनी शक्ति को समेट कर उसे जागृत कर । फिर लिंग 
भेदन क्रम के अलुसार स्वयभू लिंग! से आरम्भ करके चत्रो द्वारा उ् 
कुण्डलिनी शक्ति को गशुन्‍्य चक्र, प्रभात सहल्लारचक्र तक ले जायें । इसके वाद 
उस पराशक्ति का सहस्नार मे स्थित परमेश्वर शिव के साथ ऐक्य भाव से 
ध्यान करें । फिर वहा शिव और शक्ति सम्मेलन से पिधने हुए लाक्षा 
रस के सदश बढने वाले श्रमृत को लेकर योगसिद्धि प्रदान करने वाली 
मायाश्षक्ति के अमृत का पान करना चाहिये । फिर उस श्रमृतवारा के 
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द्वारा घट (छ ) चक्रो मे स्थित देवताम्रो को परितृष्त करे | फिर उपयु क्त 
मार्ग से ही साधक उस कुण्डलिनी शक्ति को मूलाधार चक्र तक बापिस ले 
आ्राये । इस प्रकार जो साधक प्रतिदिन अम्पास करते है, उनके लिए सब 
प्रकार के मत्र सिद्ध हो जाते हैं चाहे वे शिव भगवात द्वारा दूषित या 
कीलित भी क्यो न किए गये हो । इसमे कोई भी झाका नहीं करनी 
चाहिये । इस विधि को अपनाने से साधक बुढापा, मृत्यु आ्रादि के दु खो 
से निमु क्त होकर भव-बन्धन से छुटकारा पा लेता है और मुभ जगज- 
जननी मे जो दयालुता आदि सदगुण हैं, वे सब गुण उस श्रेष्ठ साधक से 
उत्पन्न हो जाने हैं, इसमे कुछ भी सन्‍्देह नही | हे तात! अर्थात्‌ हिमालय! 
पूत्रवात्सल्यता के कारण मैंने इस प्रकार वायु के धारण करने का श्रेष्ठ 
योग आपको बतला दिया है ॥५४॥ 

इदानी धारणाख्य तु शुणुष्वावहितो मम । 

दिककालादुयनवच्छिन्नदेव्या चेतो निधाय च।५५॥ 


तन्मयो भवति क्षिप्र जीवब्ह्ां क्ययोजनात्‌ । 
अथवा समल चेतो यदि क्षिप्र न सिद्ध यत्ति (५६॥ 


तंदाइवयवयोगेन योगी योगान्सममभ्यसेत्त्‌ । 
मदीयहस्तपादादावगे तु मधुरे नंग ।४७॥ 


चित्त सस्थापयेन्मन्त्री स्थान स्थानजयात्पुन । 

विशुद्धचित्त स्वेस्मिन्हूपे सस्थापयेन्मन [५८॥ 
यावन्मनो लय याति देव्या सविदि पर्वत । 
तावदिष्टममु मन्‍्त्री जपहोमे समभूयसेत्‌ ।४&॥ 

मन्त्राम्यासेन योगेन ज्ञेयज्ञानाय कल्पते । 

न योगेन बिना मन्‍्त्रो न मन्त्रेण विना हि स ।६०॥ 
हेपोरम्यासयोगो हि ब्रह्मससिद्धिकारणम्‌ । 

तम परिवृते गेहे घटो दीपेन दृश्यत्े ।६१॥ा 
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एवं मायावृती हयात्मा मतुना गोचरीकृत । 
इति योगविधि कत्स्त सांग प्रोक्‍्तों मयाउधुना ॥ 
गुरूपदेजनो ज्ञेयों नान्यथा शास्त्कोदिभि ।ईश॥ 
है हिमालय! श्र आपको में चित्त धारण नामक योग सुनाती हु, 
इसे सावधानी से सुनिये । दिगा, काल और देश श्रादि द्वारा ग्रपरिच्छित 
मेरे देवी स्त्ररूप मे चित्त स्थित करके तनृमय हो जाने पर मानव को 
बहुत शीघ्र ही जीव ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यदि 
किसी कारणवश चित्त में मलदोष उद्धन्न होने के कारण थीघ्र सिद्धि 
प्राप्त न हो तो ऐसी परिस्थिति में साधक को अवदय योग का अभ्यास 
करना चाहिये। हे पर्वतराज ' मेरे हस्त, चरण श्रादि मधुर एवं मनोहर 
श्रगो में चित्त को स्थिर करके एक एक अ्रग पर पूर्ण रूप से मन्त्रजाप 
द्वारा भ्रभ्यास करे और फिर विशुद्ध चित्त से मेरे समग्र रूप को मन मे 
स्थित करके उस रूप का ध्यान करे । है हिमालय ! जब तक मेरे स्वरुप 
में मत का लय, अर्थात्‌ मत की लीनतता ते हो जाये, तब तक इष्ट मन्त्र 
का जप और हवन आदि प्राणि वर्ग को करते रहता चाहिये । म्तराभ्यास 
और योग के द्वारा ज्ञेय तत्त्व का ज्ञान हो जाता है। योग के बिना मत्त् 
की सिद्धि नहीं होती भोौर मन्त्र के बिता योग सिद्ध नहीं होता ! 
मस्त और योग दोनो का समन्वयात्मक श्रभ्यास ही ब्रह ज्ञात मे 
महायक होता है । जैसे- जिसके घर मे अधेरा छाया हुआ हो, उसे घट 
दिखाई नही देता परन्तु जब वह दीपक जला लेता है तब उसे वह दिखाई 
देने लगता है। इसी प्रकार माया से आबृत जीवात्मा भी मस्त रूपी 
दीपक के द्वारा दृष्टिगोचर होने लगती है। है पर्वतराज ' इप्त प्रकार सैंने 
स्वयं समस्त अगो सहित यह योग की विधि भरपकों वतबा दी है | इसका 
आप अनुसरण करे। यह विद्या इतनी कठिन हैं कि अनुभवी गुरु 
उपदेश से ही जानी जा सकती है । करोडो शास्त्रों के श्रध्ययन 
मात्र से इस विद्या का ज्ञान मानत्र को नही हो सकता, अर्थात्‌ योग सिद्ध 
गूरु की अध्यक्षता में रह कर मन्त्र एव योग आदि के अभ्यास को करते 
रहना चाहिये। ऐसा करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त ही जाती है ।६२॥ 


इति श्रीदेवी-भागवत-महापुरारास्य सप्तमस्कर्धान्तर्गत 
देवीगोताशास्ने पचमोध्ध्याय 
ह्सिस्ल्टअप्स्स्टल 


॥ पडाधारदुलम्‌ ॥ 


आधारन्तु चतु्दलं रुणरसन्‌ वासान्तवणांश्रियं 
स्वाधिष्ठानमनेकवैद्युतनिभं बालान्न षट्वत्रिकम्‌ । 

रक्ताभं मणिपूरक॑ दशदलं माद्य॑ विकाराब्धकं 

पत्रेः द्वाद्शभिः स्वनाहतदंहे मम रिमाज्नाव्रतम्‌॥ 
मात्राभिद्दिदिशषोडशस्वरयुतं ज्योतिविशुद्धाम्बुजं 
हलेत्यक्षरबीजयुग्मसयुतं रक्ताभमाज्ञाम्बुजम्‌ । 
तस्मादूध्व॑गतं प्रभद्सितं पद्म॑ सहस्नइछदं 
नित्यानन्दमयं सदाशिवपदं नित्यान्नमस्योद्रम्‌ ॥ ६२॥ 


मूलाधारस्वाधिष्ठान मणिपूरकहनाहत विशुद्धाख्ये- 


प्‌ । 3७) 


आज्ञायमिघ ई मूलाधार विप्लेश ध्यानम्‌॥ 


गजवतक्च्च रक्ताम॑ त्रिणेत्रन्च महोद्रम्‌ । 


दन्‍्तपाशाइडशापूपं चारुबाहु चतुण्यम्‌ ॥ 


महादेव सुतं मूल मन्त्रमूर्तिमहं भजे ॥ ६३॥ 


॥ स्वाधिष्ठानं ब्रह्माम्‌॥ 


हि हु ( वस्त्रोपवीतिनम्‌ ६ 2 
हेमाकारं चतुवक्र शुश्र । 
सृगक्षमालाकलशं दण्डचारुचतुभुंजम्‌ ॥ ६४ ॥ 


नेत्राष्टक समायुक्तं नित्यं वन्‍्दे पितामहम्‌ । 


॥ मणिपूरक॑ विष्णु ॥ 


लक्ष्मीकान्ततञ्च नीलाभं शद्भच् मृगगदाघरम्‌ । 
श्रीवत्सलाबनं देवं पीताम्बर विराजितम्‌॥ 


वनमालाकिरीटश्च कुण्डले दधतस्सदा । 


अभयं सवदेवानां अम्बुजाक्षमनामयम्‌॥ ६५॥ 


अनेकादित्य संकाशं वन्दे विष्णुमनिन्द्तम्‌ । 


॥ अनाहते रुद्रर्‌ ॥ 


क्षीराभं कालकण्ठ्न त्रित्रें चन्द्रशेरम्‌ । 
गब्नाधरखतुबाहु त्रिशूलामि वरदाभयम्‌॥ 


ज्ञानमुद्रधरन्देवं गड्डेन्द्रकृत किल्लिणाम्‌ । 


जज 


पुण्डरीकाञ्ननघरं भूतिशोभित विग्रहम्‌ । 
प्रलयोद्रकतारें वन्देरुद्रं पिनाकिनम्‌॥ ६६॥ 


॥ विशुद्धाख्ये महेश्वरर्‌ ॥ 


टब्नकुन्देन्दुशोभाढयं शा्दूलाजिनवासिनम्‌ । 
इन्दुगज्जा जटाचूट महेशाख्यं महेद्युतिम्‌॥ 


अकेन्दु वह्निनयनं कालकण्ठमनामयम्‌ । 
चण्डांशुकोटिसहृशं सर्पयज्ञोपवीतिनम्‌॥ 


वरदाभयपाशाढयं वामदक्षिणबाहुकम्‌ । 
परशुं डमरुश्चापि दधानबच्वात्मरूपिणम्‌॥ ६७ ॥ 


वामे महेश्वरी युक्त वन्दे देवमहेश्वरम्‌ । 


॥ आज्ञेय सदाशिवम्‌॥ 


शुद्धस्फटिकसंकाशं द्वात्रिंशल्कक्षणान्वितम्‌ । 


वृक्तपद्मासिनं पद्च * * वक्त मनोहरम्‌॥ 


त्रिपश्ननयनश्चास्यं सोमचूडशुभावहम्‌ । 
दशबाहसमायुक्त चित्रकायजिनाम्बरम्‌ ॥ 


वरदाभयसंयुक्तं वामदक्षिणहस्तकम्‌ । 


शूलवज्रातथा खड्गं परशुं पाशमेव च ॥ 


नागं वहिद्च दघतं शान्तरूपिणम्‌ । 


पू। ९९) 


पशन्चावरणसंयुक्त पतन्चकृत्य परायणम्‌ । 
पच्चाक्षरजपं देवं पद्चमन्त्र महातनुम्‌॥ 


अष्टत्रिंशत्कलोपेत॑ आदि मध्यान्तवजितम्‌ । 


विद्यानामाथि भक्तेशं बिन्दुनाद्समन्वितम्‌॥ 


सवालझ्जारसंयुक्तं षट्त्रंशतत्त्वनायकम्‌ । 
मनोन्‍्मति समायुक्तं वन्दे देवं सदाशिवम्‌॥ ६८ ॥ 


॥ सच्चिदानन्तम्‌॥ 


घषडाधारापरे > दि मूप्नी सहस्नदलपइूजे 
षडाधारापरे मूप््ी ज्जे । 
गुरुनाथं कृपामूर्ति जपाकुसुमसन्निभम्‌॥ 


हिनेत्रं द्विधुजं शान्तं रक्तवस््रानुलेपनम्‌ । 


रक्तोत्पलधरं नित्यं माणिक्यमकुटोज्ज्वलम्‌॥ 


तत्त्वाधिकपरं शक्ति साक्षामूर्ति प्रदायकम्‌। 
सन्मागंदेशिक वन्दे सच्चिदानन्दविग्रहम्‌॥ ६५॥ 


॥ नन्दिध्यानम्‌॥ 


त्रिणेत्रदश्नतुभुं जज्ैवाभयं वरदान्वितम्‌ 


उग्रतोमरशूलब्वाक्षमाला समन्वितम्‌ ॥ ७०॥ 


रक्तवख्रसमायुक्तं नन्दिनं संप्रपूजयेत्‌ । 


॥ नन्दिकेश्वरध्यानम्‌॥ 


पू | १ ०० ) 


रक्तं त्रिणेत्रं जटिलं सव्यवामकरद्दयम्‌ । 


अक्षमालात्रिशूलश्व दधानं नन्दिकेश्वरम्‌॥ ७१॥ 








२४ चित्‌्शक्ति विछास 


लेता है। गुरु में, महापुरुषों में, सिद्धों में गुणदोष कदापि नहीं देखने 
चाहिये। 

सिद्धों का आचरण बहुत विचित्र होता है, जिसे साधारण मानव नहीं 
समझ पाते। महापुरुषों की संगति में रहकर उनपर दोषारोपण नहीं करना 
चाहिये। हमारे गुरुदेव गाली भी दे देते, मार भी दे देते। उसमें कुछ कारण 
था। ऐसे महापुरुष दिव्य प्रतिभाशाली होते हैं। इन सिद्ध पुरुषों का ऐसा 
आचरण रहता है कि वे मूढों से सीखते हैं और पंडितों को पढ़ाते हैं। वे 
शूरों से लड़ते हैं और गीदड़ को देख भागते हैं। कुछ नहीं मिले तो माँगते 
हैं और मिले तो त्यागते हैं। ऐसे शाहंशाह महात्मा से हर कोई माँगते 
हैं। उनके पास कुछ भी न होने पर भी माँगनेवाले को सब कुछ दे देते 
5] जगत की महामूल्यवान चीज़ें भी उनके लिये मूल्यहीन हैं। सिद्धपुरुष 
साधारण जीवन से अति दूर होते हैं। 


माँ चिति कुण्डलिनी 

गुरु-परम्परा एक महान परम्परा है। गुरुजनों के बारे में कहा गया है 
कि तब से अबतक के सारे महापुरुषों के तप, तेज, बल पर्वत की नाईं 
चिरकाल से हमारा रक्षण करते रहे हैं। ऐसे गुरु शिष्य में शक्ति का पात 
करके, चक्रों का वेध करके, उसको ऊर्ध्व सहस्रार में स्थिर करनेवाले होते हैं। 

श्रीगुरु परम चितिशक्ति को शिष्य में पात करते हैं। “प्रत्यभिज्ञाहदय ' में 
इसकी व्याख्या है - चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः। याने चिति वह है 
जो अपनी स्वतंत्रता से जगत को रचती है। यह चितिशक्ति परम शिव 
से भिन्न नहीं होती। इस जगत के उत्पत्ति-स्थिति-संहाररूप कार्य की वह 
परम आश्रय हे। 

यह चितिशक्ति स्वतन्त्रता से रहनेवाली, सर्व व्यवहारकारिणी, सर्व 
साधनों की फलदायिनी, भुक्ति-मुक्ति-प्रदायिनी, सुखोपायकारिणी, स्वयं 
प्रकाशरूपा, सर्व शक्तियों की आश्रयरूपा, देश-काल-आकार से मिन्न, 
परशिव की कार्यकारिणी, अनुग्रह-निम्रहरूपा, परतत्तप्रकाशिनी है। यह 
चिति प्रद्वत्ति-निव्वत्ति उमयरूप है। इस परशिव-शक्ति की महिमा अद्भुत है। 
यह ज्ञानी का ज्ञान है, कर्मी का कमफल है, भक्तों की यह चिति ही प्रेम 
वा उन्मत्त दशा है। योगियों की योग-कुण्डलिनी क्रियाशक्ति है। सभी 








| का उपाय रण 


संसार चिति से सजा है। महान आश्चर्यकारिणी, परम आश्चर्य से ग्रहण 
होनेवाली, परशिव की परमशक्ति चिति है। विश्व का सारा कार्य, प्रवृत्ति 
से लेकर निवृत्ति तक, इसी चिति से सिद्ध है। 

है माँ चिति! आप परमशिव की स्फुरणा हैं, प्रिय पत्नी और गति हैं। 
आप विश्र की कारणरूपा पंचतत्त्वात्मिका हैं। आप ही सूर्य, चन्द्र, तारे और 
नक्षत्र हैं। हे कुण्डलेश्वरी | आप स्वर्ग, वैकुण्ठ, पाताठ और नरक हैं। आप 
ही भूभुवः स्व॒र्‌ हैं। आप चारों दिशाएँ हैं। आप ही अपने दिव्य भाव 
से स्वेदज, उद्भिज, अण्डज, और जरायुज इन चौरासी लक्ष जीव योनियों 
को धारती हैं। अपने में ही इन अनन्त भावों को प्रकट करती हैं। आप के 
अनगिनती प्रकार हैं। क्‍या जाने इस विश्व का विमर्श करते करते लोग थक 
जाते हैं। आप के दिव्य प्रकाश के विकास-विकार अनन्त हैं। भेदामेदरूप 
अनन्त सृष्टि को आप में ही रचकर आप परम निर्लिप्त हैं। आप केवल 
परमानन्दरूप से उलसित रहती हैं। आप वेद, वेदान्त, शास्त्र, मन्त्र इत्यादि 
साधन से साध्य हैं। 

हे माँ कुण्डलिनी ! आप नित्यानन्द से प्राप्त आनन्द शक्ति हैं। आप योग 
हैं। योगाड्न हैं। समाधि का अर्थ हैं। आप का नाम निर्विकल्पा है। आप इस 
मानव देह की परम आश्रया हैं। हे चितिमयी माता कुण्डलिनी! आप ही 
परमगुरुओं की छाद्धात्मा गुरु हैं। त्रिकुटी में, द्विदल चक्र में, श्रीगुरुपीठ में 
आप ही गुरुरूप से विराजमान होकर शिष्यजनों का योगक्षेम चलाती हैं। 
साधकों की परम दैवत, हे योगिनी कुण्डलिनी ! हे गुरु! हे प्रेमास्पद ! हे 
क्रियाशालिनी | आप ही नित्यानन्द से प्राप्त कृपा हैं। नित्यानन्द से वरदान 
में मिले दो अक्षर 'सो5हम्‌” आप ही हैं। आप से मैं हूँ। माँ! आप से 
मेरी दीक्षा दीक्षित है। आप ही परमनील्मणि के सहारे मेरे आकारों को 
धारकर भक्‍्तजनों को नाना दृष्टान्त द्वारा श्रद्धामय बनाती हैं। 

हे प्रिय योगशक्ति ! मेरा श्रीगुरुग्रेम आपको अर्पित है। आप ही उत्कृष्ट 
फलप्रदायिनी हैं। आप अनन्त सामर्थ्य को अपने में धारण किये हुए हैं। 
अनन्त रूपाकार होते हुए आप ही राम की सीता, कृष्ण की राधा, नारायण 
की लक्ष्मी, शिव की भवानी, योगियों की योगशक्ति, साधकों की 
क्रियाशक्ति और गुरुजनों की शक्तिपातरूपा अनुग्राहिका शक्ति हैं। आप 
ही गुरु हैं। आप ही शक्तिपात करनेवालों की शक्ति हैं। 











ह द्‌ चित्‌शक्ति विलास 


यही परमपूजनीय माँ-शक्ति गुरु में गुरुमण होकर रहती है। इसलिये 
गुरु न नर है न नारी। वे केवछ एक परमानन्दमय उलसित प्रेमशक्ति हैं। 
गुरु पूण विकसित कुण्डलिनी की बोधशक्ति हैं। पूर्वोक्त चितिशक्ति एवं 
गुरु एक हैं। चिति में गुरु, गुरु में चिति परस्पर परम अभेद हैं। 

गुरु साक्षात्‌ पर्रह्मस्वरूप हैं। तत्त्वतः वे परत्नह्म हैं। ऐसी दिव्यातिदिव्य 
चिति का शिष्य में समावेश करानेवाले गुरु, गुरु नहीं, अपने प्रिय प्राण हैं, 
अन्तरात्मा हैं। गुरु प्रिय प्राण ही नहीं, साधकजनों की साधन-सम्पत्ति हैं। 
इतना ही नहीं, साधन के लक्ष्य हैं। साधन द्वारा जो प्राप्त होता है वह 
गुरुतत्त है,--निष्प्रपंच, परम उन्मत्त, परमानन्दमय। “गुरुगीता” में गुरु 
का जो वर्णन है, ज्ञानेश्वर ने “भावार्थ दीपिका! (ज्ञानेश्वरी) के तेरहवें 
अध्याय में गुरु की जो महिमा गायी है उसमें अणुमात्र भी अतिरेक 
नहीं। जो गुरुपादोदक का सेवन करता है उसके लिये अमृत तो एक 
साधारण वस्तु है। गुरुपूजा ही सार्वभीम महापूजा है ऐसा “गुरुगीता! 
कहती है : 


गुरुरेव जगत्सर्व ब्रह्माविष्णुशिवात्मकम्‌। 
भुरोः परतरं नास्ति तस्मात्संपूजयेद्‌ गुरुम्‌॥ <० ॥ 


यह बात आपको चितिमय गुरु का साक्षात्‌ अनुभव होने से ही समझ में 
आ सकती है। सर्वतीर्थ, सर्वदेवता-और अधिक क्‍या कहूँ, विश्वव्यापी 
विश्वाकार ब्रह्म श्रीगुरु हैं। वे गुरु शिष्य में अनुग्रहरूप से आप ही प्रवेश 
करते हैं। अपनी पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति का शिष्य के अन्तर में प्रवेश 
कराते हैं। शक्ति का अवेश कराना ही शाक्तिपात दीक्षा है। क्रियायोग है। 
गुरुकृपा है। रुद्रशक्ति का शिष्य में समावेश कराना ही गुरु का अनुम्रह है। 


साधना 


सिद्धों की कृपा प्राप्त होते ही साधन होने छग जाता है। किसी को 
साधना की अनुभूति जल्दी होती है; किसी को कुछ देर से। यदि अन्‍्तरंग 
में सूक्ष्म रूप से साधना होती हो तो अनुभव में नहीं आती। अनुमत्र न 
मिलने पर भी साधक को अपनी साधना का सम्मान से, सत्कार से, श्रद्धा 
से, पूर्ण प्रेम से अनुष्टान करते रहना चाहिये। गुरुकृपा कभी व्यर्थ नहीं 
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जाती। चाहे प्रह्षति में परिबर्तन हो जाये और सूर्य तपना छोड़ दे, चन्द्रमा 
शीतल्तारहित हो जाये, जल बहना त्याग दे, दिन की रात और रात का 
दिन क्‍यों न हो; एक बार हुई गुरुकृपा वा सिद्धकृपा व्यर्थ नहीं जाती। यह 
कृपा शिष्य के साथ साथ जन्मजन्मातरों में भी रहती है। किसी देश या 
किसी लोक में जाने पर भी मानव का पातकपुंज फल देने के लिये जैसे 
समय ढूँढता रहता है, वैसे ही शिष्य पर हुई कृपा क्रियाशील होने के लिये 
शिष्य के पीछे-पीछे ही फिरती है। इसलिये आप घैर्य से, उत्साह से, प्रेम से 
अभ्यास करते रहें। 

भगवत्‌-क्पाशक्ति अन्तरंग में प्रविष्ट होने पर पहले जड़ता, निद्रा, 
आलस्य आदि को छाती है। कई साधकों को अच्छी निद्रा लग जाती है। 
यह सब साधना ठीक हो रही है इसका ही सूचक है, इसमें संदेह नहीं 
करना चाहिये। ध्यान के लिये एक ही स्थान में बैठना अच्छा होता है। यदि 
अनुकूल हो तो साधना के समय के कपड़े भी अछ्ग होना अच्छा है। 
साधना के स्थान में चिति के अनेक किरणपुंज एकत्रित होकर रहते हैं। 
हररोज एक ही स्थान होने से ध्यान उत्तरोत्तर अच्छा छगता है। हमारा 
एक ध्यान का कमरा है। वहाँ में कुछ काल ध्यान करता था। तदनन्तर 
सभी वहाँ ध्यान करने लगे। सभी को वहाँ ध्यान होने लगता है। दीक्षा 
भी वहाँ हो जाती है। इसलिये एक ही स्थान में ध्यान करना उत्तम है। 
यदि स्थान अनुकूल न हो तो कहीं भी ध्यान करो। प्यारे गुरुदेव अवश्य 
कृपा करेंगे। 

मानव शरीर केवल एक मांसमय पिण्ड नहीं हे, चाहे वह ऐसा दीखता 
हो। यह शरीर ७२,००० नाड़ियों के समुदाय की एक उत्तम रचना है। 
ये ७२,००० नाड़ियाँ, छः चक्र, नव द्वार आदि मिलके एक घर जैसे हैं। 
सप्तवातुपूरित इस पुर को पुरी माँ कहते हैं। ७२,००० नाडियों में 
से सौ नाड़ियाँ मुख्य हैं। उनमें से दस श्रेष्ट हैं। इन दस में से तीन 
अति मुख्य हैं। इन तीनों में से मध्य नाड़ी, जिसका नाम सुषुम्ना है, 
सब से अधिक महत्त्वपूर्ण है। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जीवन के सभी 
कार्य होते हैं। यह सुपुम्ना नाड़ी परमशिव के वासस्थान, सहस्नार से 
ठेकर कुण्डलिनी नाड़ी के स्थान मठाघार तक अखण्डरूप से व्याप्त होकर 
ग्हती है। 
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शरीर में प्राण मुख्य है। प्राण निकल गया तो सब गया। फिर उसकी 
कीमत दो कौड़ी की रह जाती है। प्राण से ही जगत है। प्राण से ही मानव 
है। प्राण से आनन्द, ग्राण से शक्ति, प्राण से सिद्धि, प्राण से आरोग्य, 
प्राण से लोक-परछोक गमन, प्राणाश्रय से सन्‍्तानोगत्ति, प्राण से बल-वीर्थ, 
प्राण से रोग और चिन्ता, प्राण से श्रम और पागलपन, प्राण से सौंदर्य, 
प्राण से ही पुनजन्म और प्राण से जीवनमुक्ति है। अतएव प्राण ही ब्रह्म, 
शिव, शक्ति और कुण्डलिनी है। प्राक्संवित्माणे परिणता--वे संषित्‌ 
देवता प्राणरूप में परिणत होते हैं। कहा है कि सर्वे प्राणे प्रतिष्ठितम। 
ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, सभी प्राणों में प्रतिष्ठित हैं। जैसे रथ के पह्चियों की 
नाभि में अरे छगे रहते हैं और वे उस पर आश्रित हैं, उसी तरह शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि सब प्राण के आश्रित हैं। यह ग्राण शरीर में 
बिभाजित होकर भिन्न भिन्न कार्य करता या कराता है। यह चितिमय प्राण 
शरीर को सुब्यवस्थित बनाने के लिये, शरीर के व्यापारों को नीति-नियम 
से चलाने के लिये पाँच रूपों--प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान 
में परिणत होता है। एक ही प्राण के, एक ही शक्ति के होते हुए भी 
विविध कार्य सम्पन्न करने के लिये वह पिण्ड-अह्माण्ड में पाँच रूप से पूर्ण 
व्याप के रहता है। 

प्राण हृदय में कार्य करता है। 

“अपनयतीति अपानः।” नीचे ले जाकर विसजन करनेवाली शक्ति का 
नाम अपान है। गुदा और उपस्थ इन्द्रियों द्वारा मलमूत्रविसजेन का काम 
जो करता है वह अपान। 

“प्म॑ नयतीति समानः।” जो समान रूप से सब जगह काम करता है 
बह समान। खाये हुए अन्नर्स को सारे शरीर में पहुँचाने का काम जो 
करता है वह समान | 

“व्याप्नोतीति व्यान:।” जो व्यापक है वह व्यान। शाखा-ग्रशाखा 
रूप से ७२,००० नाडियों की पूरी संख्या में जो शक्ति संचार करती है 
वह व्याल। 

* ऊर्ष्व नयतीत्युदान:।” जो ऊपर की ओर ले जाता है वह उदान है। 
उद्दान वायु साधक का महान मित्र है। इसके बल से योगी ब्रह्मचर्य की रक्षा 
करता है। वह “उदान ” द्वारा वीय को ऊपर की ओर खींचकर ऊध्वरेता 
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बनता है। उसके वीय॑-रेतस्‌ प्राणों में मिछकर प्राण बन जाते हैं जिसके 
प्रभाव से वह स्वग की नर्तकी पर भी पूर्ण बिजय पाता है। शक्तिपात करने 
की क्षमता का मूल स्रोत यह ऊध्वरेतस्‌ है। यही शक्ति, बल, तेज और 
पराक्रम का दाता है। उदानवायु के आश्रय से पापी जीवात्मा पापछोक में 
और पुण्यवान पुण्यछोक में तथा वहाँ से मानवरछोक में चला जाता है। 
यही उदान वायु झुद्ध होकर क्रियायोग में समाधिसुख की अनुभूति कराती 
है। उदान शक्ति सुषुम्ना में रहती है। 

अपनी अपनी क्रियाओं द्वारा जीवन को धारण करना इन पाँचों ग्राणों 
का कार्य है। परमेश्वर की जो अनन्त शक्तियाँ हैं, इनमें प्राण मुख्य है । 
प्राण हृदयक्रिया का मूलभूत आधार होकर शरीर को धारण करता है । 
हृदयक्रिया सतत चाढद्ध रखनेवाला प्राण ही है। प्राणशक्ति की क्रिया से 
जीवात्मा जी रहा है। 

मध्य नाड़ी सुषुस्ना में महाशक्ति निहित है। श्रीगुरु की कृपा से जागी 
हुई कुण्डलिनी महाशक्ति पंच प्राणों के आधार से ७२,००० नाड़ियों में से 
गुज़रकर-सर्वाग को व्याप लेती है। यह शक्ति सप्तपातुओं में तथा रस-रक्‍्त 
के कण-कण में व्याप्त होकर शरीर को शुद्ध, सुगठित, स्वच्छ और सुन्दर 
बना देती है; मानवशरीर को तेजयुकय, कान्तियुक्त बनाती है। 

मैं कई बार कह चुका हूँ कि परमात्मा की यह शक्ति अनन्त प्रकार के 
कार्य करती है। वह कमी कभी अपने ऐश्रयमय, उल्लासमय और आननन्‍्दमय 
स्फुरणों के सहित गुरुभक्तिनिष्ठ साधक में अद्मुतरूप में स्फुरित होती है। 
तब साधक नाचता है, गाता है, रोता है। कभी चिह्लाता हे। कभी 
अंगप्रत्यंग की क्रियाएँ करता है। मेंढक की तरह कूदना, चक्‍कर लगाना, 
धूर्णा आना, ज़मीन पर छोट-पोट होना, अपने मुँह पर स्वयं चपत लगाना, - 
गरदन का वेग से धूमना, तरह तरह के आसन तथा मुद्राएँ होना, कम्प 
होना, स्त्रेद आना, जालंधर, उश्डियान और मूलबन्ध की क्रियाएँ होना, जिह्ा 
का अन्दर की ओर खिंच जाना या ऊपर की ओर ताह्ठ से खेचरी मुद्रा में 
लग जाना, आँखों की पुतलियों का ऊपर की ओर चढ़ जाना, तरह तरह 
की आवाजें करना, सिंह की गजना तथा अन्य पशुओं की आवाज़ें करना, 
मन्‍्त्रों का एवं प्रणब का ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करना इत्यादि क्रियाएँ 
साधक स्वयं ध्यान में करता है। तरह तरह के प्राणायाम भी स्व॒तः होते /। 
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भत्तिका, भ्रामरी, शीतछी, सीतकारी, उज्जायी आदि अनेक प्राणायाम 
साधक स्वयमेव करता है। केवल कुम्मक, सहज कुम्मक स्वतः होने 
लगते हैं। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाता है बैसे वैसे कुम्मक दीध होता 
जाता है। कभी कुछ साधारण बीमारी भी आ जाती है, परन्तु जल्दी ही 
मिट जाती है। शरीर में जो रोग छिपा हुआ रहता है वह प्रकट होकर 
निकल जाता है। ये सब क्रियाएँ और कार्य सर्वज्ञा ज्ञानशालिनी गुरुकृपा 
से ही सम्भव हैं। 

कभी कभी साधक को एक नशा-्सा चढ़ जाता है। मस्तक भारी-सा 
लगता है। तन्द्री की दशा बनी रहती है। कभी कभी अनेक दृष्टान्त भी 
होते हैं। सिद्धों के दर्शन, ज्योतियों के दर्शन, छोकलोकान्तरों में भ्रमण, 
स्वग, नरक, पितृलोक, सिद्धलोक आदि को देखना तथा श्रीगुरुदेव के 
दर्शन भी होते हैं। किसी दिव्य अपूर्व सुख की लहरें अन्तर में उठने 
लगती हैं। सब नाड़ियों में आनन्द का सुखद प्रवाह बहने लगता है। 
साधक मस्त होके झूमने लगता है। सारी सृष्टि याने साधारण से साधारण 
वस्तुएँ भी उसे अति सुन्दर, अति प्यारी लगती हैं। ऐसा लगता. है मानो 
एक नये संसार में नया जन्म हुआ हो, मानो इन्द्रपुरी की सुरम्यता व 
सौंदर्य, वहाँ का आहूछाद और आनन्द मृत्युछोक में अवतरित हुए हों ! 
साधक गदगद्‌ हो उठता है। उसको अब पता छगता है कि जीवन 
कितना आनन्दमय, कितना मधुर और कितना प्यारा है। हृदय में प्रेम 
झरने लगता है। सब प्राणियों के प्रति करुणा उमड़ती है। 

शक्ति का वेग कभी तीत्र होता है तो कभी मन्द हो जाता है। 
वह कभी चार दिन ध्यान॑ बढ़ा देती है तो बीच में चार दिन घटा 
देती है। हे साधकजन, तुम डरो मत। निर्भय होकर गुरु का आश्रय लो। 
गुरु पर भरोसा रखो। एक आशा, एक विश्वास, एक बल श्रीगुरु का 
लेकर रहो। सहज ही पूर्ण बनोगे। ध्यान को नित्य नियम से करते रहो। 
समय-नियम का सदा पालन करो। मन में श्रीगुरु का दिया हुआ नाम 
जपते रहो। 

नामजप अन्तरशक्ति को महावेग से क्रियाशील बनाता है। क्‍योंकि 
अकार से लेकर क्षकार तक सब वर्ण, सब अक्षरों में कुण्डलिनी चिति ही 
व्याप्त है | 
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हृदय को वह नंगी दिखायी दी थी। उस देवी को महाशक्ति कुण्डलिनी न 
समझने के कारण मुझमें वह कामभाव उदित हो गया था। मैं उसको 
“ भवरूपा ” याने संसार की साधारण नारी ही समझा था। वह पीड़ा उस 
अज्ञान का ही फल था। अब सब पीड़ा मिट गयी थी। 

नागद का स्थान एकान्त, रमणीय था। ध्यान की मात्रा भी स्वयमेव 
बढ़ती गयी। ध्यानयोग के सहायक ग्रन्थ, जिनमें कुछ अनुभवयुक्त वर्णन 
था, जैसे कि “महायोग विज्ञान! उनका अध्ययन किया। ऐसे ही अन्य 
ग्रन्थ-- योगवाणी ', “ शक्तिपात ” आदि अध्ययन के लिये मैंने मंगवाये। 
वस्तुतः शैष-सिद्धान्त में महायोग का विशेष महत्त्व है। “शिवसूत्र ', 
“प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌?, “तन्त्रालोक?, “शिवद्ृष्टि ” कगैरह ग्रन्थों में शक्तिपात, 
सिद्धकृपा, श्री माँ कुण्डलिनी के क्रियाविकास आदि के विषय में अनुभवी 
महापुरुषों के लिखे हुए कथन हैं। 


यौगिक क्रियाएँ 


अब मेरा योग का अभ्यास बड़े वेग से बढ़ रहा था। एक तो दिव्य 
शक्तिपात, दूसरे महासिद्धकृपा, तीसरे परमात्म-प्राप्ति की पूण अभिरछाषा--- 
सब एकत्रित हो गये थे। एक बात की ही कमी थी--“ शक्तिपात के 
पश्चात्‌ किस अकार की केसी-केसी योगिक कियाएँ होती हैं और क्‍या क्या 
अनुभव होते हैं, इसका ज्ञान पहले नहीं था।” अब यह विषय भी कुछ 
ग्रन्थ मिल जाने से पूरा समझ में आ गया। फिर बाकी क्‍या रहा? मेरी 
साधना महानदी की उम्र बाढ़ के तीव्रवेग के समान बढ़ने छगी। रोज़ रोज़ 
नयी नयी क्रियाएँ होतीं। प्रातःकाल ही तीन बजे ब्राह्ममुह्वर्त में उठकर ध्यान 
करता। ध्यान में बैठते ही एक वेग आता। वेग आते ही रकतेश्वरी चमक 
उठती। रक्तेश्वरी में अण्डाकृति एक नया श्रेत गोला दीखता, चला जाता, 
फिर दीखता और फिर चला जाता। तदनन्तर रक्तेश्वरी पूर्ण रहती। श्रीगुरु- 
पूजा मस्ती के साथ होती। अन्दर बाहर गुरुपूजा करते करते चित्त का पूर्ण 
निरोध हो जाता। जिबन्ध स्वयं ही लग जाते। मेरी पाँव की एडी गुदामूल 
से लग जाती। उसे ज़ोर से दबाकर संकुचित कर देती। इस प्रकार 
अपान वायु ऊपर की ओर खिंच जाती। यह क्रिया मूलबन्ध कहलाती है। 
यह प्राण और अपान को सम करती है और बुढ़ापा, रोग आदि का नाश 
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करती है। साधक पद्मासन में बैठकर इसी मुद्रा द्वारा प्राण पर बिजय पाकर 
शून्य में स्थित होने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इसी मुद्रा में दा्दुरी 
गति अर्थात्‌ मण्ड्क-क्रिया होती है। 

उसी के साथ साथ अन्दर से प्राणवायु बाहर निकल जाती और पेट 
पीछे की ओर खिंच जाता। इस प्रकार पेट पर एक छोटा-सा गढ़ा-सा बन 
जाता। तब ऐसा छगता था कि नाभि के नीचे की वायु ऊपर की ओर खिंच 
रही हो। इस क्रिया का नाम है डड्डियान बन्ध | हठयोग के ग्रन्थों में उड्डियान 
बन्ध की बड़ी महिमा कही गयी है। यहाँ तक कहा गया है कि इससे 
मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इससे नाड़ी-शुद्धि और प्राण-शुद्धि 
होती है। नाडी-शुद्धि होने से जदरा्नि प्रदीतत हो जाती है। प्राण की शुद्धि 
मन की चंचलता को नष्ट करके उसे स्थिर बनाती है। अब इसके बाद 
की क्रिया में मेरी ठोड़ी कण्ठकूप पर ज़ोर से दबाव डालते हुए लग जाती 
थी। इसको जालंधर बन्ध कहते हैं। जालंधर बन्ध बड़े महत्त का है। 
सहख्रार से जो अमृत की बूँदें टपकती हैं, उन्हें नाभिचक्र में स्थित सूर्य 
और अप्नि जला डालते हैं। इस बन्ध से अमृत रस का नीचे जाने का 
मार्ग बन्द हो जाता है; सो अग्नि उसे भस्म नहीं कर सकती। इस 
मुद्रा की सहायता से योगी का मन शीघ्र ही मूर्च्छा याने स्तब्धता को 
प्राप्त करता है। ये त्रिबन्ध-मूल, उड्डियान, जालंधर--महान फल 
देनेवाले हैं। 

धीरे धीरे मेरे प्राण अपान सम हो गये। मेरा पद्मासन भी पूर्णरूप 
से सिद्ध हो गया। कहते हैं कि योगी यदि छगातार तीन घण्टे तक एक 
आसन में बैठे तों उसे आसन-सिद्धि हो जाती है। त्रिबन्ध लगने पर मैं 
पद्मासन सहित मण्डूक-क्रिया करता था अर्थात्‌ मेंढक के समान ध्यान-कुटी 
में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदता रहता। अब कुछ भी क्रिया होती 
तो आनन्द आता था। ध्यान में महामुद्रा, महाबन्ध, महावेघ, विपरीतकरणी 
मुद्रा, वज्रोली मुद्रा इत्यादि अनेक प्रकार की मुद्राएँ होतीं। कभी बायीं या 
दाहिनी एड़ी द्वारा गुदामूल को दबाता। दाहिना या बायां पाँव फैलाकर 
दोनों हाथों से फैले हुए पाँव के अंगूठे और अंगुलियों को मजबूती से पकड़ 
लेता और अपना सिर दोनों हाथों के,बीच में रख देता। यह महामुद्रा है। 
इस मुद्रा से कुण्डलिनी संतप्त होकर ग्राणवायु के साथ सुपृम्ना में प्रवेश करती 
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है। इससे सभी नाड़ियाँ क्रियाशील हो जाती हैं और शरीर की जड़ता चली 
जाती है। इससे बिन्दु-धारण भी होता है। शरीर शांत, जरराप्नि तीत्र, देह 
कान्तियुक्त और इन्द्रियाँ संयमित होती हैं। बुढ़ापे को भी दूर करती है। इसके 
सतत अभ्यास से क्षय, कुष्ट, अर्श, भगन्दरादि गुह्य रोग, गुल्म और अजीरण 
नष्ट होते हैं। कभी कभी बायां या दाहिना पाँव मोड़कर दाहिनी या बायीं 
जांघ पर रख लेता। पेट में हवा भर जाती। जालंधर बन्ध छग जाता और 
श्वास रुक जाता। फिर धीरे घीरे वायु निकलती थी। इसको महाबन्ध मुद्रा 
कहते हैं। इसके अभ्यास से ग्राण सुषुम्ना में जाता है, शरीर मज़बूत होता 
है और अस्थिपंजर इृढ़ होता है। फिर महावेध बन्ध हो जाता था, अर्थात्‌ 
महाबन्ध की अवस्था में उड्डियान बन्ध हो जाता। प्राण पूरा बाहर ठहरता 
और बाह्य कुम्भक हो जाता। इस बन्ध के द्वारा भी प्राण सुषुम्ना में प्रवेश 
करता है। तीनों ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ग्रंथियों का भेदन होता है। कुण्डलिनी 
सहस्नार तक आने जाने छगती है। इससे प्राणसिद्धि होती है और जरा का 
नाश होता है। कभी कभी मैं धरती पर दोनों हथेलियाँ ऊपर की ओर 
रखकर उन पर मस्तक रख दोनों पांव ऊपर लम्बे उठाकर स्थिर रहता। यह 
विपरीतकरणी मुद्रा या शीषांसन कहल्वता है। इसके अनेकों लाभ हैं। 
जठराप्नि बढ़ती है। शरीर की झुर्रियाँ और बालों की सफ़ेदी दूर होती है। 
इससे सहस्नार से टपकतां हुआ अमृत नीचे की ओर बह जाने से रुक 
जाता है। बुढ़ापा नष्ट होता है। कभी इसी अवस्था में दोनों हथेलियाँ 
नीचे की ओर हो जातीं और मैं दोनों हाथों के बल पर उठकर स्थिर हो 
जाता, मेरा मस्तक बीच में छठक-जाता। यह है घज्जोली मुद्रा। इससे 
बिन्दुसिद्धि अवश्य होती है। बिन्दु का बहना या गिरना बन्द हो जाता है 
और बिन्दु धारण करने की सामर्थ्य आ जाती है। इससे साधक दीर्घायु 
बनता है। 

फिर अनेक प्रकार के प्राणायाम होने छगे, जिनमें से कुछ का वर्णन 
यहाँ करता हूँ। कभी मुँह किंचित्‌ भ्रुजंगिनी मुद्रा में फैलाकर बायुपान 
करता। कभी जिह्मा ऊपर ताल में लग जाती और कुम्मक हो जाता। 
इस नभोमुद्रा से रोग नष्ट होते हैं और जिह्ा कपाल-कुहर में प्रवेश करने 
योग्य होती है और आगे खेचरी मुद्रा की क्रिया होती है। किसी समय 
जिद्वा को काक की चोंच के समान बनाकर वायु अन्दर की ओर खींच 
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लेता। यह है काकी या शीतली मुद्रा। इसके द्वारा दीध जीवन मिलता है, 
रक्तशुद्धि होती है और गुल्म, ज्वर, पित्त आदि का नाश होता है। कभी 
कपाल भयंकर रीति से टपकने लगता था, और नेत्र ऊपर की ओर होकर 
भ्रृमध्य में दृष्टि स्थिः हो जाती थी। यह है शाम्भवी मुद्रा। इससे बड़ा 
आराम मिलता है। यह मन को स्थिर कर देती है। इसके द्वारा योगी 
शंभु समान होता है। मन श्रृमध्य में स्थिः होकर आत्मचैतन्य स्थिति प्राप्त 
होती है। 

अब सिंहभाव भी बहुत बढ़ गया था ) इतनी ज़ोर से सिंहगर्जना होती 
कि थोड़ी दूर पर बंधी हुई गायें अपनी रस्सी तोड़के इधर उधर भाग 
जातीं। कुत्ते ज़ोर जोर से मौंकने छगते। लोग दौड़ते। आकर देखते कि 
ये तो बाबाजी ही गर्जना कर रहे हैं। वे बड़ा आश्चर्य करते कि यह' क्या 
बात है| अब मैं दर्शन देने न देने की बात भूल गया। कुण्डलिनी की 
महाक्रियाओं का बार बार दर्शन करता। रोज़ तीन बार ध्यान में बैठता। 
प्रातः:काल तीन बजे, दोपहर को ग्यारह बजे और साय॑ को सात ते से नौ 
बजे तक। कभी कभी सर्पाकार होके ठेढ़ामेढ़ा रेंगता। मेंढक के जैसे 
कूदता। बाघ जैसी गर्जना करता। इस तरह चिति भगवती के अलौकिक 
अंतर्भावों को देख देख कर मन अत्यन्त मन्त्रमुग्ध हो जाता था। 

इस तरह रोज़ आसन में बैठते ही वही रक्‍्तज्योति, फिर अण्डाकृति श्रेत 
गोल्य, जोकि अति ही सुंदर था, अधिकाधिक दीखने लगा। थोड़ा थोड़ा 
नित्यप्रति स्थिर होने लगा। अब ध्यान में एक नये प्रकार की निद्रा भी आने 
लगी। वे मेरी प्रिय गुरु, माँ कुण्डलिनी शक्तित, जिनको में पहले नम्नावस्था 
में देखकर डर जाता था, अब भी कभी कभी ध्यान में दशन देतीं। पर अब 
मैं ध्यान में मस्त रहता था। मैं तरह तरह की पुस्तकें मंगबाया करता था; 
क्योंकि ध्यान की अवस्थाओं को जाने बिना सन्‍्तोष नहीं होता था। 

मेरा एक और महापुरुष से परिचय था, जिनका नाम था जिप्रुअण्णा। 
वे महान सिद्धपुरुष थे। जिप्रुअण्णा नम्न दिगम्बर अवस्था में रहते थे और 
नशीराबाद गाँव की गलियों में फिरा करते थे। फिर भी सभी लोग उनको 
महात्मा मानते थे। छोटे-बड़े समी उनको “अण्णा” कहकर पुकारते थे। वे 
गिरे हुए मकान या टूटी-कटी क्षोंपड़ी में, गाँव के जनों से दूर, निर्मन 
स्थानों में रहा करते थे। उन्होंने योग की छँची अवस्था प्राप्त की थी। 
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वे पूर्ण दूरदर्शी थे, क्योंकि उनको दूर की याने भूतभविष्य की बातों का 
पता छग जाता था। उनका शरीर योगाप्नमि से इतना छुद्ध हो गया था कि 
बहुत गन्दे मैले में बैठने पर भी उनके शरीर को मैल नहीं छूता था। 
मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि उन महापुरुष ने अपने शरीर को भी 
कैसी अवस्था प्राप्त करा दी थी! जैसे योगियों का अन्तरात्मा मलरहित 
होता है वैसे ही जिग्रुअण्णा का शरीर भी मलरहित था। मैं पहली बार 
जब उनके दशन को गया तब वे एक ठिकाने में मल्त्याग कर रहे थे। 
नजदीक गया तो उस मल को वे अपने अंगों में मलने छगे। मैं पस में 
जाकर बैठ गया। उनके शरीर में से मल की दुर्गन्‍्ध के बदले सुगन्‍न्ध आ 
रही थी! दूसरी बार दशन को गया तो देखा कि वे एक गन्दगी के ढेर 
पर बैठे हुए थे, फिर भी मल उनको छूता नहीं था। उनके पास जाने की 
मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं दूर ही खड़ा रहा। थोड़े ही समय में वे उस ढेर से 
बाहर आ गये। मैंने उनके चरण धोये। अंगों से अष्टगन्ध के समान एक 
नयी सुगन्ध निकल रही थी। मेरे प्रति जिग्नुअण्णा जी का बड़ा प्रेम था। 
इस महापुरुष की गति और स्थिति पर अब भी मुझे भारी आश्चर्य होता है। 
मैंने उनसे पूछा, “अण्णा। क्यों इतनी गन्दगी में बैठते हो?” वे बोले, 
“मुक्तानन्द ! अन्दर का जो मैला है, वह इससे भी अधिक गन्दा है। 
तुम सोचो, मनुष्य का शरीर मल्मृत्र की पेटी नहीं है क्या ! ” यह सुनकर 
मैं चुप हो गया। ऐसे परम अबधूत शिरोरत्न जिप्रुअण्णा थे। 

मैं अब उनसे मिलने गया; वे बड़े प्रेम से मिले। अपने अंगों को मेरे 
अंगों से सठाकर बैठे। मैंने सुकी की कुटी के अपने अनुभवों की बात 
कही। वे बोले, “वह महापुरुष का अनुग्रह, दीक्षा, कृपा वा शक्तिपात है। 
महाक्षपा होने से ही ऐसी प्रक्रिया होती है। महदप्नि, भूत-पिशाच, यक्ष, 
नाग, किन्नर और परशिव के भूतगणों के दर्शन होते हैं। वे ही तुम्हें हुए 
हैं।” मैंने जब कामविकार के कारण हुई अपनी दशा के विषय में पूछा, तो 
बोले, “ उपस्थेन्द्रिय का ऊपर उठके नाभि में छण जाना किसी विरले साधक 
को ही होता है। कारण यह है कि वह योग की महान पारमेश्वरी कृपा है। 
जननेन्द्रिय को साधारण मत समझो। वही सबके जननेवाली इन्द्रिय है। 
उससे ही पुरुष या नारी भाव आता है। नहीं तो मानव अर्थहीन षण्ड 
कहलाता है। मानव की अति सम्माननीय जननेन्द्रिय को यथासाध्य 
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ब्रतनियमों में रखना चाहिये। उस इन्द्रिय के ऊपर नामि में छगकर कुछ 
समय रह जाने से अण्डकोष का सभी वीर्य ऊर्ध्व गति से हृदय की ओर 
बहने लगता है। तदनन्तर जटराम्नि में तपके ऊपर मस्तिष्क की ओर जाता 
है, जिससे मस्तिष्क के ज्ञानतंतु पुष्ट होते हैं। उसके बल से योगी महा- 
स्मृतिवान और मेधावी बन जाता है।” फिर उन्होंने कहा, “अरे स्वामी ! 
उसको पूर्ण ऊर्ध्वरेता कहते हैं। आगे इसके ही बल्से तुम गुरु होके 
अनुप्रह करोगे। जो तुम्हें बज़ोली नाम की क्रिया हुई है, उसी क्रिया से आगे 


तुम शक्तिपात करने योग्य अन्तरशक्ति संग्रह करोगे। तुम्हें जो कामपीड़ा 


हो गयी थी, उससे तो महाशक्ति कुण्डलिनी ने तुम्हारे पहले के सभी काम-रोग 
को निकाल दिया है। अब तुम में काम का नहीं, लेकिन प्रेम का स्फुरण 
होगा। तुम्हारी प्रेम की किरणपुंज कितनों को प्रेमी बनायेगी। ” 

फिर मैंने ध्यान में आनेवाली नम्न ञ्री के बारे में बताया। मैंने कहा, 
“ध्यान करने से पहले मैं शिवकवच पहनकर सब दिशा बन्द करके 
त्रैठता था। ऐसे स्थान में वह नंगी त्री कैसे आयी ? ” इस ग्रश्न के पूछते 
ही बाबा जिमप्नुअण्णा हुंकारते हुए चमक उठे। थोड़े गम्भीर खबर में बोले, 
“अरे स्वामी | तुम्हारे अन्तर में, ध्यान की ज्योतिम॑यी नगरी में कौन प्रवेश 
कर सकता. है ! वह तो भगवती चितिशक्ति की महान तेजोमय भूमि है। 
वहाँ एक चिति, चितिमय देव और श्रीगुरु के अतिरिक्त और कोई नहीं जा 
सकता। तुम्हारी नारीभाव की जो समझ है, उसीने तुम्हें ऐसी श्रान्ति 
करवायी। नंगी क्या? वद्लधारी क्या? भगवती सर्ब प्रकार के रूप धारण 
करती है। उस नारी कां दर्शन होते ही भगवती चिति शक्ति का स्मरण 
होकर तुम्हें उसकी ओर उस दृष्टि से देखना चाहिये था। वहाँ और किसीका 
प्रवेश नहीं । तुम्हारी ही भावना तुम्हें धारणा के अनुसार फल देती हे। 
तुम अब से जो भी भाव कुभाव देखोगे, उन्हें चिति के ही रूप समझना। 
अन्तरहृदय की उस नग्न श्री को परम भगवती समझने से, वह दिव्य देहवाली 
हो जाती है। चिति शक्ति के अनन्त चमत्कार हैं। वह महान वेगवाली है। 
तुमने देखा होगा कि अन्तर में रक्‍्तवर्ण के सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमाणु कितने वेग 
से दौड़ते हैं। उनमें बसने वाले अनन्त छोकों की गति तुम आगे देखोगे। 
बह चिति शक्ति अनन्त रूपों को क्षणार्थ में धारण करनेवाली, एक ही' में 
अनन्त आक्ृतियों को दिखानेवाली, महामाया, योगमाता कुण्डलिनी है।.... 
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अरे स्वामी, जो जो हुआ, अच्छा हुआ। आगे जो जो होगा, वह भी अच्छा 
होगा। सदैव कुण्डलिनी के स्वरूप को और स्वभाव को याद रखो।” 

“और एक बात सुनो। सिद्धमा्ग का योगी इस बात को पूर्णतया याद 
रखे कि अन्तरहदय की चितिग्रेरित ज्योति में समय समय पर उँच-नीच, 
अच्छा-बुरा, ग्राह्य-त्याज्य, द्शनीय-अदर्शनीय, मंगलग्रद-अमंगलकारक जो 
भी दीखे, वह पूर्णतया चिति ही है। चिति बिना वहाँ कोई कुछ बन ही 
नहीं सकता। वहाँ के अनन्त रूप और क्रियाएँ, चाहे तुम्हारी दृष्टि में कुछ 
भी क्यों न हों, पूरी पूरी भगवती चिति हैं।” यह महाबोध सुनते ही मैं 
“जिप्रेश्वर' के पांव में गिर पड़ा। क्या बोध! क्‍या सत्य! क्‍या यथार्थ 
दर्शन कराया! “ओ मेरे बाबा, ” कहकर मैंने उन्हें आलिंगन .कर लिया। 
उन्होंने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। मेरा सिर चाठा, उस पर हाथ 
फिराया और कहा “तुम्हारी बेल आकाश तक पहुँचेगी।” उन दिनों मुझे 
भारी सिरदर्द रहता था। उस दिन से वह पीड़ा भी मिट गयी। जिग्रुअण्णा ने 
मेरी सभी समस्याओं का निवारण किया। मुझे उनके प्रति बहुत श्रद्धा, 
निष्ठा, पूर्ण भाव और गुरुतुल्य प्रेम था। उन्होंने ही मुझे भगवान नित्यानन्द 
के पास भेजा था। कहा था, “तुम्हारा काम उनके पास ही र्ण 
होनेवाला है। वहाँ तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है।” अस्तु। 

मेरे प्यारे सिद्वयोग के विद्यार्थियो। एक बात सावधानी से सुनो। एक 
बार श्रीगुरुकृपा हो गयी कि तदनन्तर तुम्हें कोई भय नहीं करना चाहिये। 
मात्र एक बात पूर्ण याद रखो कि 'पिद्धयोग में गुरुआज्ञा का पूरा पूरा पालन 
करना चाहिये। “गुरुवाक्यमेत्र केवछठम्‌ ” यह महत्त्व का ज्ञान अपनी समझ 
में रखना चाहिये। “अण्णा” के कथन का पूरा ध्यान रखों कि अन्तरहृदय 
के सूक्ष्म स्थान में इतनी बड़ी त्री कहाँ से आ सकती है? तुम्हारा मन्त्र- 
तन्त्रप्रेरित जो दिग्बन्ध कवच है क्या उसमें साधारण नारी का प्रवेश हो 
सकता है? चितिमयी कुण्डलिनी के उदय होते ही रक्तज्योति में तुमको सब 
कुछ दिखेगा। वह दशन क्या चिति की इच्छा बिना हो सकता है? 
सोचो। याद रखों। हृदय में अति ही सूक्ष्म स्थान है। उस स्थान में 
कुण्डलिनी के बिना और कोई नहीं जा सकता। इसलिये तुमको जो 
कुछ हो, जो कुछ दिखाई दे या जो क्रियाएँ हों, उन सब को पारमेश्वरी 
चिति का पूर्ण प्रसाद समझो और उन सब को उसको अर्पण कर दो। 
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ऐसा जानो कि जो हुआ इसमें मेरा पूर्ण हित ही था। और जो जो भाव 
चिति धारण करती, जो जो क्रिया चिति कराती, जो जो रूप, रंग, 
गति चिति दिखाती, उस प्रत्येक को चितिरूप समझ कर उसे मन ही मन 
प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम तुरंत शांत हो जाओगे। यदि उसे. कुछ 
अन्य समझोगे तो मुक्तानन्द की तरह पश्चात्ताप करोगे। 

जिप्रुअण्णा के पास से लौट आने पर मैंने अपनी साधना नागद की प्रिय 
कुटी में श्रद्धा के साथ शुरू कर दी। उच्च ध्यान होने छगा। छाल ज्योति 
के मध्य में, लम्बे गुलाबजामुन के आकार का एक श्रेत गोलाकार दीखो 
लगा। अब वह बहुत समय तक ठहर जाता था। “औट हात?” रक्तेश्वरी 
के मध्य में अंगुष्ठ-प्रमाण श्रेत ज्योति दीखने लगी। मैं देखता था कि वह 
छाल ज्योति से घिरी हुई थी। ध्यान में मेरी रुचि बढ़ने छगी। उसमें 
जो भी दीखता, उसे चिति पारमेश्वरी समझता। मन ही मन उसे नमस्कार 
करता। 

अब आनन्द की मात्रा भी बढ़ी॥ कभी कभी मन नाचने को करता। 
न जाने नृत्य करने की इतनी इच्छा क्‍यों होती थी? अंगग्रत्यंगों में नर्तन 
भाव स्फुरता और इसीके साथ छाल ज्योति दीखती। साथ साथ अंगुष्ठ-प्रमाण 
सक्रेद ज्योति भी दीखती। अब बाह्य शरीर की क्रियाएँ भी खूब ज़ोर से 
होने लगीं। हठयोग की मुद्राएँ, आसन इत्यादि खूब होने लगे। तदनन्तर 
रक्त तेज के मध्य स्वर्ण आकाश का महातेज, रजत आकाश का शुम्र तेज, 
दीखने लगा। मेरा देखा हुआ हिमालय भी नज़र आने लगा। हिमालय के 
नये नये शिखर भी दीखते। इस प्रकार एक नया अन्तरचक्षु मिला। वह 
अन्तरचक्षु क्या था उसका मुझे पता नहीं था। यही चक्षु उस 'औट हात में 
कई स्थानों को देखता था। यह “औट हात? रक्तज्योति व्यष्टि में (३३) 
साढ़े तीन हाथ है। परन्तु समष्टि में पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण 
तक तथा ऊपर से नीचे तक है। इसी में समस्त ब्रह्माण्ड स्थित है। 

मुझे अब आसन हत्यादि हररोज़ नहीं होते थे, एक या दो दिन छोड़कर 
होते। ध्यान में हमारे भारत के कुछ पुष्य क्षेत्रों के दर्शन होते। ध्यान में 
एक और अवस्था आयी थी, जिसमें रक्‍तवर्ण ज्योति एवं श्रेत ज्योति के 
साथ साथ एक अनन्त और व्यापक प्रदेश दिखायी देने लगा। पर्वतों' की 
शृंंखलाएँ, गिरियों के अन्तगत वन-उपत्रन सभी दीखने लगे। ध्यान भी 
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होता और ध्यानोत्तर दशन्त भी। जो हो रहा था, उसका मुझे ज्ञान भी था; 
साथ साथ आनन्द भी। 

अब शरीर पतला होने छगा, लेकिन उसकी ताकत बढ़ती गयी। शरीर 
शुद्ध होते चछा। कभी थोड़ा-सा बुखार आता, तुरंत मिट जाता, सरदी भी 
हो जाती, लेकिन तुरंत मिट जाती। कमी कभी अतिसार का भी कोप 
होता, तुरंत मिट जाता। उस समय जो भी रोग होता वह ध्यान करते 
करते ही मिट जाता। 

अब पता छगा कि स्थूल देह जिसका वर्णन हम वेदान्त में पढ़ते हैं, 
यही रक्‍तवर्ण ज्योतिरूप देह है, जिसमें सभी क्रियाएँ होती हैं, जो 3 
कार की प्रथम मात्रारूप “अकार ” है, जिस शरीर का देवता “विश्व! है, 
जिसमें जागृति अवस्था है, जो स्थूल भोगों और स्थूछ कर्मों का कारण है, 
ज्ञानहीन मनुष्य जिसको "मैं देह हूँ” ऐसा समझता है, क्‍योंकि वह अन्तरात्मा 
की दृष्टि से, द्रष्टाभाव से सर्वथा दूर है। जिस प्रकार घट को जो 
“यह घट” करके जानता है, वह घट से भिन्न होता है; या मोटर को जो 
“यह मोटर” करके जानता है, वह मोटर में बैठे हुए भी मोटर नहीं है, 
मोटर से भिन्न है; ठीक उसी प्रकार रक्‍्तवर्ण “औट हात” ज्योति में रहते 
हुए, “औट हात!” के साक्षी, “औट हात! को “इदम्‌” करके जाननेवाला 
“औट हात!” से भिन्न जुद्ध परमात्मतत्त ही है, जो ध्यान का लक्ष्य है। 

वस्तुतः जड़-चेतन की व्याख्या का कुछ अर्थ ज्ञानप्राति से पूर्व ही रहता 
है। क्योंकि ज्ञानोत्तर द्रष्टा और दृश्य एक ही परम चैतन्य, पराशक्तिरूप हैं। 
स्थूल में मिलकर स्थूल जैसा भासने वाला, वह द्रष्टा पुरुष सभी का आत्मा 
है, जिसको शात्र “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ' कहते हैं। श्रीगुरुकपा से जागी हुई 
कुण्डलिनी शम्ति, बहत्तर हज़ार नाड़ीसमुदाय में प्रवेश करके, रक्‍्तवाहिनी, 
प्राणवाहिनी आदि सभी नाड़ियों का झुद्विकरण करते करते सभी नाड़ियों को 
बल देते देते, सभी नाइड़ियों में प्राणशक्ति संचारित करते करते काया को 
एक नया रूप देते हुए, नित्य नये नये कार्य करती रहती है। मेरुदण्ड के 
मध्य सुषुम्ना-नाल में प्रवेश करके चक्रों का भेदन करती हुईं, वहाँ की 
गति को अपने वेग से बदलती हुई काया को परमार्थथथ के अनुकूल बना 
देती है। सिद्धविद्या का साधक याद रखे कि यह पराशक्ति आप के संसार 
को भी सुब्यवस्यित बना देती है। आप के बालबच्चों का, आप के जीबन में 
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आवश्यक सभी चीज़ों की प्राप्ति में और उनके रक्षण में, पराशक्ति सहायता 
करती है। जो भी कार्य सामने आता है, उसका समयोचित ज्ञान देती है। 
यद्यपि शाख्ज्ञों ने संसार और परमारथ, ऐसे दो विभाग किये हैं, तथापि जहाँ 
पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वहाँ दोनों एक बन जाते हैं। यह जगत चिति- 
विल्ास होने से, चिति-पूरित होने से, चिति से मिन्न न होने से, चिति-कार्य 
होने से, अनादिकाल से आगे अनन्त काल तक चिति के ही नये 
नये रूप धारण करते हुए रहने से, पराचिति का ही रूप है। यह बात 
सिद्धविद्यार्थी कभी नहीं भूलें। जड़, शून्य, नश्वर, दृश्य आदि जो भी भाव 
या विभाग हैं, वे तबतक ही हैं जबतक प्रूणज्ञान नहीं। प्रृज्य तुकाराम महाराज 
कहते हैं : मैंने ध्यान करके अन्तरशक्ति से प्राप्त अनुभव द्वारा देखा तो 
पाया कि सब कुछ परमेश्वर स्वयं ही है। उन्होंने अपने एक अभंग में 
कहा है : 


रक्‍त श्वेत कृष्ण पीत प्रभा भिन्न। चिन्मय अंजन खुदले डोव्ठां ॥ १॥ 
तेणे अंजनगुण दिव्यदृष्टि झाली । कल्पना निवाली द्वेताद्वुत ॥ २॥ 
देशकालवस्तुमेद मावव्ठछा । आत्मा निवोब्ठला विश्वाकार ॥ २ ॥ 
न झाला प्रपंच आहे परत्रह्म । अहंसोहं ब्रह्म आकव्ठले ॥ ४॥ 
तत््वमसि विद्या ब्रह्मानंद्‌ सांग । तेंचि झाला अंगे तुका आता ॥ ५॥ 


अर्थात्‌ “मेरे गुरु श्री बाबाजी की कृपा से प्राप्त हुई अनुभूति--रक़त, 
तदनन्तर श्रेत, तदनन्तर कृष्ण, तदनन्तर पीत ज्योति--से भी जो एक 
अलग प्रभा है, उस चिन्मयी, अति सूक्ष्म, दिव्य आत्म-ग्रभा को मैंने देखा 
और वह चिन्मय अंजन मेरी आँखों में लग गया। वह लगते ही मैंने 
दिव्य दृष्टि पायी और द्वैत-अद्बैत की कव्पना नष्ट हो गयी। मेरी दृष्टि में 
जो देश, काल, वस्तु का भेद था, वह सब का सब निकल गया है। न 
देश है, न काछ, न और कोई अन्य वस्तु है। न कुछ भेद है। मेरा 
आत्मा ही बिश्वाकार में भासने छगा। जो विश्व है, जिसे जगत कहते हैं, 
बह आत्माकार होकर दीखने लछगा। प्रपंच हुआ ही नहीं। जो है 
वह परत्रह्म ही है। “अहम्‌ सो5हम्‌” को मैं ही ब्रह्म हूँ !--ऐसा प्रत्यक्ष 
(अपरोक्ष ज्ञान) अनुभव पा लिया। जो वेदान्त की “तत्त्ममसि' विद्या से 
प्राप्त है, जिसको ब्रह्मानन्द कहते हैं, वह मैं तुकाराम स्त्रयं ही हो गया। 
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जो साधनकालीन भिन्न भिन्न जगत है, वह अनुभूतिकालीन परमेश्वर है। 
तुकाराम जी का कथन है कि मैं स्वयं ही पूर्ण हूँ।” अस्तु। 
हमें भी ध्यान द्वारा 'औट हात” रक़तज्योति के अनन्तर अंगुष्ठ-प्रमाण 
श्रेतज्योति में प्रविष्ट होकर उसी पूर्ण अनुभूति को प्राप्त करना है, जिससे 
सारे संसार में, संसाररूप में परमात्मा ही व्याप्त दिखायी दे। 
चिति की साधना से संसार भी अच्छा होता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति 
नहीं। श्रीमत्‌ शंकराचार्य कहते हैं : 


सर्वोषपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनेः । 
अशानान्न विजानन्ति म्देव हि घटादिकम्‌॥ ६७५ ॥ 
अपरोक्षानुभूति 


अर्थात्‌ ' मनुष्यों के द्वारा जितना व्यवहार होता है, वह सब ब्रह्म ही की 
सत्ता से होता है, किन्तु वे अज्ञानवश यह नहीं जानते। वास्तव में घड़ा 
आदि सब मृत्तिका ही तो है।” जैसे मकड़ी के जाल को मकड़ी अपने 
में से ही तैयार करके, आप ही उसमें रमती है और आखिर अपने में ही 
समा लेती है। 

इस प्रमाण से सारा संसार चितिमय होने से, सारे संसार के जड़ 
पदार्थ चिति ही होने से, सारे संसार में चिति ही नरनारीरूप में रहने से, 
चितिशक्ति कुण्डलिनी जागृत होने से आपके संस्तार का भी भव होगा, 
यह कहना किंचित्‌ भी अतिशयोक्ति नहीं। यह सत्य है कि आप अपने 
पति-पत्नी के साथ, अपने व्यवहार-विहार के साथ, अपनी संसार-यात्रा के 
साथ, पराशक्ति के क्ृपापात्र बनकर, संसार को धुखमय कर सकेंगे, 
आनन्दमय बना सकेंगे। अस्तु। 

मेरे ध्यान की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ते चलछी। रोज़-रोज़ नयी नयी 
अनुभूतियाँ होतीं। ध्यान में रक्‍्तज्योति के ही किसी न किसी एक स्थान में 
मुझे ऐसा दिव्य नयन प्राप्त होता कि मैं सारे ब्रह्माण्ड को प्रत्यक्ष देखता। 
मैं वहाँ बैठे बैठे ही अपनी सुकी की कुटी को ध्यान में देखता। मेरे ध्यान 
की जो व्याप्ति थी, ब्रह्माण्ड उसके एक अंश में था। साधकजनो! आप 
आश्चर्यान्बित न हों। न सन्देह ही करें। आप को मैं आधुनिक जड़-विज्ञान 
का उदाहरण देता हूँ। वह तो आप के समक्ष ही है। आप उसे सत्य समझ 
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कर उपयोग में लाते हैं। आप अपने छोटे-से रेडियो से बम्बई से बहुत 
दूर किसी शहर में बैठे हुए बम्बई स्टेशन का वातालाप सुनते हैं। तुरंत ही 
चौथाई इंच के भी आघे भाग के ऊपर से सूई घुमाते हैं कि दिल्ली का स्टेशन 
आ जाता है और किंचित्‌ आगे कलकत्ता आ जाता है । आप को इसका पूरा 
ज्ञान है। यदि “वेत्र-बैंड” बदल दें तो शायद दिल्ली के ही स्थान पर 
अमेरिका या इंग्लैंड की खबरें सुनायी देंगी। अलग अलग शहर, अलग 
अलग देशों के शब्द एक ही इंच के अन्दर आ जाते हैं। यदि आप ऐसे 
जड़ द्रव्य की सहायता से, कुछ यान्त्रिक मदद से दुनिया भर की वार्ताएँ 
अपने घर में बैठे बैठे सुन सकते हैं, तो ध्यान में भिन्न भिन्न स्थानों की 
ख़बर मिलने में कौनसी रुकावट है? क्‍या आश्चर्य है? इतना ही नहीं। अब 
तो एक नया यन्त्र भी आ गया है-“टैलिविजनः वह तो और भी आप की 
(साइंस! को पुष्ट करता है। टैलिविज़न में तो खबरें बोलनेवाल्ा तथा वह 
स्थान, जहाँ से खबरें आ रही हैं, सब दीखता है। फिर यदि अपनी अन्तर- 
ज्योति में सारा जगत दीखे तो उसमें कोई विशेष बात नहीं। 

मेरा ध्यान-साधन हररोज़ बढ़ता जा रहा था। ध्यान में बैठते ही एक 
नये प्रकार की तन्द्रा छगती। अब पीत रंग की ज्योति दीखने लगी। कमी 
कभी -किंचित्‌ रक्त और श्रत मिश्रित ज्योति भी दीखती। उस अति सुन्दर 
पीतज्योति को तलनन्‍्द्रा में देखते देखते कुछ अन्य देशों को भी देखता। यह 
नयी अवस्था समाधि जैसी थी। परन्तु मेरी स्मृति पूरी बनी रहती। द्रष्टा-दृश्य 
भाव रहता। थोड़ा समय उस स्थिति में रहते ही बड़ा आनन्द आ जाता। 
मेरा सब्र श्रम नष्ट हो जाता। अब मैंने ध्यान की मात्रा को अर्थात्‌ समय 
को बढ़ा दिया था। शरीर क्षीण होता जा रहा था। पाँव की पिंडलियाँ भी 
क्षीण हो रही थीं। सप्ततातु की शुद्धि हो रही थी। अन्न अब भी उतना 
ही खाता था। मलमृत्र घटते जा रहा था। मल इतना कड़ा होता जैसे 
लकड़ी हो। इसमें गन्दी बास भी कप हो गयी। पसीने में भी दुर्गन्‍्ध कम 
होने लगी। शरीर जैसा था उतना ही मोटा दीखने पर भी, हलका, स्फूर्ति- 
युक्त हो रहा था। प्रेम भाव की मस्ती में कमी कभी बाग के एकांत में 
बेगपूर्ण नृत्य भी हो जाता था। 

मेरा पद्मासन इतना पक्का होने छगा था कि अब मैं तीन तीन घण्टे 
बैठने छगा। तदनन्तर जिह्ाा की भी एक नयी, अनोखी क्रिया होने छगी। 


७५०००» 
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कभी मेरी जिह्ा नीचे हृदय तक उतरती। कभी ऊपर ताल में लटक 
जाती। लेकिन ध्यानोत्तर ठीक हो जाती। ऐसी अब अनेक अलौकिक 
क्रियाएँ होने लगीं। तन्द्रा में बार बार दृष्टान्त होने छगे। साधन में चैर्य, 
गुरुदेव के प्रति निष्ठा और चिति में पूर्ण समर्पण के भाव आने लगे। ध्यान 
में कोई एक रूप आकर कहता; “तुम्हारी जिह्या नीचे उतरकर योग के 
द्वारा हदयकमल को खोलने का दिव्य कार्य करती है और यह जो ऊपर 
जाके ताल में छटकती है वह खेचरी मुद्रा है। यह तुमको उच्च स्थिति 
देनेवाली क्रिया है। ” जिहा ऊपर ल्ठकने से सहस्रार का मार्ग खुल जाता 
है। सहस्रार में सहस्र रश्मियों के मध्य विराजित परशिव से मिलने जाने 
के लिये जागृत महाशक्ति कुण्डलिनी की यह एक प्रक्रिया है। कभी कभी 
सभी चक्रों के देवताओं के और वहाँ की ज्योतियों के भी दर्शन होते। 
परन्तु ये सभी क्रियाएँ मेरे आधीन नहीं थीं। वे केवल पराशक्तिप्रेरित श्री 
गुरुकृपाप्रसाद से होती थीं। कमी कभी ध्यान में मुझे दोनों पाँषों के जड़ 
एवं प्राणरहित होने की अनुभूति होती थी, किन्तु ध्यानोत्तर पुनः पूर्ववत्‌ 
हो जाता था। 

मेरे आसनस्थ ध्यान में एक विशेषता थी। वह यह कि ध्यान लगे या 
न छगे, परन्तु मैं पूरे समय बैठता था। चित्त एकाग्र हो या न हो, आसन 
पर पूरा समय बैठा रहता। इससे मुझे बहुत सहायता मिली। मेरे प्यारे 
सिद्धविद्यार्थी याद रखें कि पद्मासन से बहत्तर हज़ार नाड़ियों की पूर्ण शुद्धि 
होती है। नाडीशुद्धि ही परम शुद्धि है। नाड़ियों में जब तक अशुद्धता, 
दुर्गन्‍्धता, मल-बिकार भरे दोषों का गन्दा मैल है तब तक क्या सुख हे! 
साधकजन, आप इसे इस तरह समझें--यदि आप के रहने के घर के कोने 
कोने से और प्रत्येक कमरे से गन्दी बास आती हो, कीडे-मच्छः भन-भन 
करते उड़ते हों, वायु केब्साथ नाली और संडास से आनेवाली दुगैनन्‍्ध 
वातावरण को दूषित बना रही हो, तो क्या आप को सुखझशांति प्राप्त हो 
सकेगी ? वैसे ही यदि देह अति मलिन हो, तरह तरह के रोग-विकारों से 
युक्त हो, मुँह से अरुचिकर गन्ध निकलती हो, नाक से नज़लाय या जुकाम 
सुरसुर करते हुए बहता हो, उसे साफ़ करने के लिये हर घण्टे दो चार नये 
रूमाल लगते हों, अन्दर से मल-संचय की बास आप के पास बैठे हुए को 
खराब लगती हो तो उस शरीर में आप को क्या सुख मिल सकता है? क्‍या 
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बाहर से लगाये जानेवाले “सैंट” या सुगन्धित पदार्थ अन्दर की दुगन्‍्ध 
को निकाल सकते हैं? क्‍या नट-नटियों की छाल पीली “स्नो-पाउडर! 
और “लिपस्टिक” आप को मनपसंद मुख-कान्ति दे सकेंगे ? 

याद रखो : “शरीरमायं खल धर्मताधनम्‌।” तीन घण्टे तक छगाये 
हुए पद्मासन से नाडीशुद्धि होती है। नाड़ियों की मलझुद्धि होते ही प्राण 
अपने आप छझाुद्ध हो जाता है। नैसर्गिक रीति से ही प्राणायाम होने लगता 
है। शक्तिपात साधना में श्रीगुरुदेवकृपा द्वारा ध्यान में प्राणायाम अपने 
आप ही होता है। स्नायुश॒द्धि के पश्चात्‌ प्राणशुद्धि होकर, अन्तःकरण 
की वृत्तियाँ भी शुद्ध हो जाती हैं। ऐसा होने से ध्यान की अवस्था ऊँची 
ऊँची होती जाती है। अतएव आसन का पूरा अभ्यास करो। अस्तु। 

अब मेरे शरीर में एक प्रकार की गरमी बढ़ने लगी। शरीर इतना गरम 
होने लगा कि मेरा सारा अंग तप जाता था। ठण्डा करने का कितना भी 
उपाय करने से वैसा ही रहता जैसे अग्नि में जल रहा हो। शरीर बिह्कुल 
क्षीण हो गया था। मुँह में से कफ की धारा बहने लगी थी। अब अन्न 
के बदले कांजी लेना शुरू किया। शरीर में दाहक शक्ति इतनी बढ़ी कि 
ठण्डे पानी के कुण्ड में बैठने पर भी शीतलता नहीं मिलती थी। इतने 
में गणेशपुरी से भगवान नित्यानन्द का सन्देशा आया। येवलावासी मेरे 
विचित्र प्रकार से चले जाने पर बड़े विस्मित थे। मैंने अपनी कुटी के न तो 
किवाड़ बन्द किये थे न ही जाने के बारे में किसी से कुछ कहा था। 
उन्होंने नित्यानन्द बाबाजी को खबर दी और यह बताया कि मैं चालीसगाँव 
के आसपास हूँ। अब उनका सन्देश आया कि मेरी साधना ठीक चल रही 
है, जो मुझे हो रहा है, वह यथार्थ है। मुझे घैय से साधना करते रहना 
चाहिये। सन्देश पाकर बड़ी ख़ुशी हुई। 

प्यारे मुरुदेव का पुनः एक बार ग्रेम-सन्देश आय़ा। लानेवाले थे नित्यानन्द 
जी के परमभकत श्री नारायण सेंडो, जिनसे मुझे अत्यधिक स्नेह था। 
उन्होंने शुद्ध शानत्नीय खस के इत्र की एक शीशी अपनी जेब से निकाल कर 
दी। मैंने पूछा, क्यों जी, आप इत्र लाये हैं ?” तो उन्होंने कहा, “स्वामी, 
मैं भगवान नित्यानन्द जी को छगाने के लिये इत्र ले गया था। मैं उनको 
देने लगा, तो गुरुदेव ने कहा : “तुम चालीसगाँव-नागद जाओ और उसको 
दे दो। छीजिये।” मैंने उनसे इत्र ले लिया। यह भगवान का प्रसाद है 


ं । 
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ऐसी भावना से शीशी खोलके थोड़ा-सा इत्र लगाया। इत्र उच्च जाति का था। 
सारे शरीर को थोड़ा छगाया। बड़ी महक उठी। भगवान नित्यानन्द 
जी की कुछ बातें हुई, कुछ ख़बरें मिलीं। ध्यान-साधन को अब और ज़ोर 
आ गया। दूसरे ही दिन भगवान नित्यानन्द ध्यान की तन्‍्द्रा में आये। 
वहाँ भी वही खस के इत्र की शीशी देते हुए कहा, “ध्यान की गरमी बढ़ेगी। 
वह तो योग का दाहक तेज है। हररोज़ थोड़ा सुगन्धित इत्र छगाओ।” 
इस प्रकार ध्यान में इत्र और उसके साथ साथ सन्देश पाकर चित्त बड़ा 
प्रसन्न हो गया। 

मैं रोज़ ध्यानोत्तर भोजन करके, एक आम्रवृक्ष के नीचे कुछ योगविषयक 
प्रन्‍्थ पढ़ता था। एक प्रमाण मिला कि योगियों को सुगन्धित पुष्प धारण करने 
चाहिये। कारण योग द्वारा होने वाला दाह सुगन्धित पुष्प तथा इत्र से कम 
हो सकता है। अपनी संस्कृति की याद आ गयी। हमारी भारतीय पूजाबिधि 
में भगवान-को सुगन्धित माला पहनाने का यही कारण है। महात्मा के 
दर्शनार्थी भक्त जो बहुमूल्य सुगन्धित हार ले जाते हैं, वह यथार्थ है। चरणों 
को चन्दन क्यों लगाते हैं इसका भी बोध हो गया। अब नित्यप्रति प्रात:काल 
मोगरे का एक हार पहन कर ध्यान में बैठ जाता। ध्यानोत्तर कमी कमी 
“हीना” या “खस!” का इत्र लगाता। ध्यान खूब बढ़ गया। एक पीत और 
नील रंग की मिश्रित ज्योति दिखायी देती थी। एक अनोखी तन्‍्द्रा लग 
जाती थी। वहाँ का सुख उच्च प्रकार का है। जागृतावस्था के खाने, पीने, 
देखने या कुछ प्राप्त करने के सुख से भी वह महान है। रात्रि के स्वप्तप्रद 
निद्रालोक के सुख से मी अधिक है। यह ध्यानोत्तर तन्‍्द्रावस्था का सुख है। 
मैं कभी कभी निद्रा का अच्छा अवलोकन करता जो इस निद्रा-सी तन्‍्द्रा 
के आगे कुछ भी नहीं; और वह सब सुख खोठा है ऐसा समझने लगा। 
अब मैं तन्द्रा के सुख को अधिक मात्रा में अनुभव करने लगा। 

कभी कभी मूलाघार से लेकर कण्ठ तक सुन्दर रजत रंग की, खंमे के 
समान खड़ी छोटी-सी नाली देखता। वह अति आकर्षक थी। न जाने 
वह बारीक-सी नाली रजतज्योति से कैसे व्याप्त थी! कमी कमी प्रत्येक 
चक्र में किसी न किसी देवता को देखता। चक्र-स्थान में थोड़ी पीड़ा भी 
होती। कभी ध्यान में मैं समी नाड़ियों के समुदाय, रक्‍्तकोष, मलकोष, 
अन्नकोष खुले हुए देखता। सभी नाड़ियों में एक प्रकार की बहुरंगी ज्योति 
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फैली हुई रहती और उसीके प्रकाश में वे सभी नाड़ियाँ मुझे दिखायी देतीं। 
शक्ति के बढ़ते हुए वेग को नाडियों में स्पन्दन करते हुए भी देखता। 

ध्यान में बैठते ही, नित्यप्रति प्रथम, शरीर में प्राणवायु का वेग से संचार 
होता, तदनन्तर रक्त और श्वेत ज्योतियाँ दिखायी देतीं। ध्यान होते होते 
अब लोक-लोकान्तर भी दीखने छगे थे। अन्य देवता तथा शिवलिंग भी 
बार बार देखता था। श्रेतज्योति के उदित होने पर ध्यान सूक्ष्म शरीर में 
होने लगा और अन्तर में बाहर का स्थूछ जगत सूक्ष्म रूप में दिखायी देने 
लगा। ऐसी दशा में पूर्ण तन्द्रा छगते ही मैं कई जाति के विचित्र नाग 
और भयानक सर्प देखता था, जिससे मन में थोड़ा भय भी होता। फिर 
ध्यान की अनुभूतियों का हमेशा सूक्ष्तता से मनन करता। अब बोलना 
बहुत कम कर दिया था; क्योंकि पढ़ने में, ध्यान में और विश्रांति में बहुत 
समय बीतता था। जिस दिन कोई भक्त मंडली आ जाती उस दिन उनसे 
कुछ बातें हो जातीं। परन्तु समय का नियम बदल जाने से मुझे तन्द्रा नहीं 
लगती थी। उस दिन आनन्द का स्फुरण भी बहुत कम होता था। (अब 
पाठकजन एक बात याद रखें। जहाँ मुझे तन्द्रा लगती थी, उस स्थान 
का आगे मैं “ तन्द्राछोक” कहकर वर्णन करूँगा।) जब मुझे कुछ मानसिक 
अथवा ब्यवहारिक उपद्रव होते तब ध्यानलोक और तन्‍्द्रालोक को जाना 
सम्भव नहीं होता था। उस दिन जरा उदासीन हो जाता। इसलिये किसीसे 
मिलना, गपशप करना इत्यादि सब छोड़ दिया। 

अब मुझे ध्यान में कमी कमी बाह्य जगत की घटनाएँ दिखायी देतीं 
जिससे बाह्य जगत की समझ अधिकाधिक आने लगी। श्रेतज्योति के 
ध्यान के बीचो बीच हृदयकमल देखता। वहाँ की दिव्य तेजयुक्त ज्योति 
का क्षणभर का दर्शन मुझे मन्त्रमुग्घ बना देता। यदि हृदय की ज्योति 
विद्यत्‌ वेग से चमकती रहती, तो अत्यन्त सुख और प्रेमभरी मस्ती से पूर्ण 
आनन्द दशा प्राप्त होती। उस समय यदि आम्रवक्ष पास होता तो उसका 
भी प्रेमसहित आलिंगन कर लेता। 


श्वेतेश्वरी 


.. धीरे धीरे रक्तेश्वरी के पश्चात्‌ पूर्ण श्रेतेश्वरी का ध्यान जमने छगा। 
अब पूरी अंगुष्ठ-प्रमाण श्रेतज्योति सामने आकर खड़ी हो जाती। ध्यान 
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भूतशुद्धितन्त्र 


अथमः पटल: 


श्रीदेवी उवाच 


कर ५ कथय कर 
दव दव महाद॒व साम्प्रत कथय प्रभा । 


भूतशुद्धिं देहशुद्धिं प्राणायामं ततः परम्‌॥ १॥ 


क्रमेण कथ्यतां देव शूलपाणे पिणाकघृक्‌ । 

मन्त्र यन्त्र महादेव येन शुध्यति भूतले ॥ २॥ 
श्री-ईश्वर उवाच 

कथयामि वरारोहे खज्जनाक्षि शुचिस्मिते । 
तत्त्वत्रय॑ प्रवक्ष्यामि गुद्याद्‌ गुह्यतरं महत्‌॥ ३॥ 
तत्त्वत्रयं विना देवि सिद्धिविद्यां जपेत्‌ तु यः। 
तस्य सव्वारथहानिः स्याज्पं च विफल प्रिये ॥ ४॥ 
भूतशुद्धिं महेशानि न्‍यासं परमदुलभम्‌। 


प्राणायामं ततः कुयांत्‌ तत्त्वत्रयमिदं स्मृतम्‌॥ ५॥ 


सर्व कुर्यान्‍्महेशानि मातृकाक्षरसंयुतम्‌ । 


अकारादिक्षकारान्तां मातृकाक्षररूपिणीम्‌॥ ६॥ 


वैदिक तान््रिकं स्नानं कृत्वा सन्ध्यामुपाश्रयेत्‌ । 


७ गगमण्डलस नीघिम्‌ 
आगत्य दवद॒वांश य ॥ ७॥ 


अन्तःख्ानं ततः कृत्वा अन्तःसन्ध्यामुपाश्रयेत्‌ । 


अन्तःस्नानं च सन्ध्यां च कथयामि शृणु प्रिये ॥ <॥ 


गुरुध्यानं प्रथमतस्ततः स््रानं समाचरेत्‌ । 


कर जज र्ज पीव॑ धृत्वा ८. ८० 
प्रणवन महशान जीवं धृत् शुाचास्मत ॥ ९॥ 


मूलाधारात्‌ समाकृष्य द्वादशार्ण नयेत्‌ सुधीः । 


[00 कक तीर्थ वि | 4० अमर 
स्रायाच्च विमले तीथे पुष्कर हृद्यानवत ॥ १०॥ 


मूलाधारात्‌ महेशानि सह ख्रदलमानयेत्‌ । 


सड्ग॑ परशिवे कृत्वा आनन्द उपजायते॥ ११॥ 


कर जे जी जज्जीवमनाहते कप 
तनानन्दन द्वाश स्राय | 


ततस्तु परमेशानि अजपां प्राणरूपिणीम्‌॥ १२॥ 


अधोत्तरशतं जप्त्वा स्नातों भवति पावति । 


अन्तश्सन्ध्यां महेशानि कुरु यल्लेन पावति ॥ १३॥ 


८. ८. ७ कर प्रजाय कर 
शिवशाक्तसमायागा यास्मन्‌ काल त। 


सा सन्ध्या कुलसाधूनां समाधिस्थः प्रतीयते ॥ १४ ॥ 


एवं तु ते महेशानि सन्ध्यापूतों भवेद्‌ घ्रुवम्‌ । 


श्रीदेवी उवाच 


अजपां परमेशान कथ्यतां मे दयानिधे ॥ १५॥ 


श्री-इशवर उवाच 

शृणु वक्ष्यामि देविशि गुद्याद्‌ गुद्यतरं प्रिये। 
ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि यथा ध्यात्वा जपेन्नरः ॥ १६॥ 
हंसं नित्यमनन्तमक्षयगुणं स्वाभावतो निगंता। 


श 


यान्ती स्वाश्रयमकंकोटिरुचिरा ध्येया जगन्मोहिनी 


इति ध्यानं महेशानि कृत्वा समारभेत्‌ जपम्‌ । 


घट्चक्र मध्यगं कृत्वा अजपां परमाक्षराम्‌ ॥ १७ ॥ 


शिवबीजं समुद्धत्य भगुबीजं॑ ततः परम्‌। 


बिन्द्रद् चन्द्रसंयुक्तं कुरु यत्नेन सुन्दरि ॥ १८॥ 


एषा विद्या वरारोहे चातुव॑णेंषु शस्यते। 


एतजपं विना देवि भूतशुद्धिश्व निष्फला ॥ १९॥ 


तस्मादादी जपेद्‌ विद्यामजपां प्राणरूपिणीम्‌ । 
अधेत्तरशतं जप्त्वा भूतशुद्धिं समाचरेत्‌ ॥ २०॥ 
षट्चक्रदलसंस्थाने यानि वर्णानि पाव॑ति । 

तानि सर्वांणि देवेशि जीव॑ संन्‍्यस्य पाव॑ति ॥ २१॥ 
भूतशुद्धिं महेशानि यत्नतः समुपास्महे । 
मूलाधारान्महेशानि मूलपद्मं शुचिस्मिते ॥ २२॥ 
चतुदंलयुतं मूल दशवर्णेन संयुतम्‌। 

रक्तवर्ण सदा सेव्यं योगिभिः परमेश्वरि ॥ २३॥ 
त्रिकोणं सुन्दर शुद्ध पृथ्वीबीजं॑ तु मध्यगम्‌। 


तन्मध्ये भावयेद्‌ देवं शिवं इ्यामलसुन्दरम्‌॥ २४॥ 


अन्न कुण्डलीनी देवि परं॑ प्रकृतिरूपिणी । 

शिवं वेष्टय महेशानि सवंदा तत्र तिष्ठति ॥ २५॥ 
प्रसुप्तमुजगाकारं विद्युत्कोटिनिभां पराम्‌ । 
ब्रह्मविष्णुस्तुतां देवीं कुण्डलीं बह्मरूपिणीम्‌॥ २६॥ 
मूलाधारे मनो देवि विन्यस्य भावयेत्‌ सदा। 
चतुदलयुतं वर्ण तारणं विप्ननाशनम्‌॥ २७ ॥ 
बिन्द्रघ॑संयुतं कृत्वा दशधा प्रजपेत्‌ ततः । 

अजपानां महेशानि चतुद्दंलगतं कुरु ॥ २८॥ 


स्वाधिष्ठाने ततो नीत्वा पुष्पहंससमन्वितम्‌ । 


तत्पुरीं च महेशानि नीरेण परिपूरितम्‌॥ २९॥ 


मूलाधारं यथा पृथ्व्या शोभते परमेश्वर । 


नीरेण शोभितं देवि स्वाधिष्ठानं शुचिस्मिते ॥ ३० ॥ 


षडड्डविद्युदाधारं षडक्षरसमन्वितम्‌ । 


व-भ-म-य-र - लेयुक्त कुन्दपुष्पसमन्वितम्‌॥ ३१॥ 


स्वाधिष्ठानस्थितं देवि शिवं सर्वज्ञभावनम्‌ । 


मूलाधारात्‌ समुत्थाप्य कुण्डलीं बह्मरूपिणीम्‌॥ ३२॥ 


नीत्वा मणिपुरं देवि तद्र्ण जपमाचरेत्‌। 


बिन्द्रघंसंयुतं कृत्वा शोमितं शिवमर्च॑येत्‌ ॥ ३३॥ 


तंत्रेव परमेशानि षडक्षरजपं कुरु । 


षट॒पापं नाशयेद्‌ देवि तत्क्षणात्‌ परमेश्वरि । 


षड्दल षड॒गुणं देवि गुदं च चतुरुलम॥ ३४॥ 
॥ इति श्रीभूतशुद्धितन्त्रे हरगोरीसंवादे प्रथमः पटलः ॥ १॥ 
अथ द्वितीयः पटल: 
ततस्तु प्रमेशानि मणिपूरं विभिद्यते । 
वायुं च तत्र वे नीत्वा मनसा परमेश्वरि ॥ १॥ 
समान संयुत॑ कुर्यादपानं परमेश्वरि । 
ततो ब्ह्मनदीं भित्त्वा वायुमंणिपुरं ययो ॥ २॥ 
तत्रस्थं शिवलिड्रं तु नीलनीरदसन्निभम्‌ । 
तत्पात्र॑ कृष्णवर्ण च अक्षरं कृष्णरूपकम्‌॥ ३॥ 


तन्मध्यस्थं महादेवं स्वदेवादिकारणम्‌ । 


मणिपूरं महेशानि महामरकतप्रभम्‌॥ ४॥ 


शिवं सम्भाव्य देवेशि दशवर्ण मनुं जपेत्‌। 


डकारादिककारान्तं बिन्द्रधंसंयुतं कुरु॥ ५॥ 


दशपत्रस्थितं वर्ण पूर्वांदिकमतो जपेत्‌। 


दश्पत्र॑ कृष्णवर्ण अक्षरं कृष्णरूपकम्‌॥ ६॥ 


तन्मध्यस्थं महादेवं स्वदेवादिकारणम्‌ । 


दशाक्षरजपाद्‌ देवि दशजन्माघनाशदम्‌ ॥ ७॥ 


ु (७ ७ रीं कर 
ततो वायुमहेशानि अनाहतपुरीं ययो। 


आदित्यपत्रसंयुक्तं वर्णेद्वांदशभियुंतम्‌ ॥ ८ ॥ 


तत्पत्रं परमेशानि वर्ण च शुक्करूपकम । 


कादिदान्ताक्षरेव्णें: शोभितं परमाक्षरम्‌ ॥ ९॥ 


हत्पद्म॑ परमेशानि शुद्धसत्त्वात्मकं सदा । 


प्रदीपकलिकाकारं तन्मध्ये ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥ १०॥ 


वेष्टितं द्वादशवर्णें: स्व॑शक्तिमयं प्रिये । 


कर सारी कप जीवरि: ८. ८ ९ 
सम्मुख तस्य दवाश तछात सवदा ॥ ११ ॥ 


तत्र जीवो महेशानि सदा तिष्ठति पावति । 


५ तेजोयुत॑ ७ पक जीवं ० 
वायु तजायुत जीवं इृष्ट्वा मनालय कुरु ॥ १२॥ 


आत्मरूपं वायुरूपं निरीहं निर्मल सदा। 


यकारस्याष्टसंबीजं जीव॑ हेमप्रभं सदा ॥ १३॥ 


तत्रादित्याक्षरं देवि बिन्द्रधंसंयुतं कुरु । 


कृत्वा जपं महेशानि यल्लेन कुरु सुन्दरि॥ १७॥ 
जन्मभिश्च द्वादशभिदेवि यत्‌ [कृतम्‌| पापमजितम्‌ । 
तत्सव॑ नाशयत्येव तत्क्षणात्‌ परमेश्वरि ॥ १५॥ 

एवं हि मरुतो भिन्त्वा विशुद्धं प्रतिगच्छति । 

विशुद्धं निर्मल शुद्धं घोडशस्वरसंयुतम्‌॥ १६॥ 

धूम्रवर्ण महेशानि विशुद्धाख्यं मनोहरम्‌। 

तस्य मध्ये स्थितं देवि आकाश शक्तिरूपिणम्‌॥ १७॥ 
क्रमाजीवं कुण्डलिन्या प्रणवेण समाहरेत्‌ । 


मनस्तत्र महेशानि सारथिः सवंतः सदा ॥ १८॥ 


सर्व मनसि कतंव्यं भूतशुद्धचादिक प्रिये । 


स्वरं च षोडशं देवि बिन्द्र्धसंयुतं कुरू ॥ १९॥ 
ली जपेत्‌ षोडशम 
ततस्तु परमेशानि क्षरम्‌ । 

(८. मिस कस दशध प्रजपेत्‌ ८ 
पूर्वांदिक्मतो देवि दशधा प्रिये ॥ २०॥ 
जन्मभिः षोडशभियंत्‌ तु (कृतं) पापं॑ शुभाशुभम्‌ । 
दहेत्‌ तस्य जपाद्‌ देवि तृणं वहिय॑ंथा दहेत्‌॥ २१॥ 

2 है किक [# द्रतमाज्ञापुरी 2 
ततो वायुं महेशानि द्र नयेत्‌ । 
तत्पुरीं परमेशानि द्विदल॑ युगवर्णकम्‌॥ २२॥ 

९७ ५ ७७ रीं चन्द्रप्रभ॑ ५ 
वर्ण हेमप्रभ॑ देवि पुरी चन्द्रप्रभं सदा । 
बिन्द्रधंसंयुतं कृत्वा साधको जपमाचरेत्‌ ॥ २३॥ 


का सी पे र्ज ीव॑ कुण्डलिरन ८ री &. 
मनःसारथिना देवि जीवं कुण्डलिनीं प्रिये । 


आज्ञां पुरी नयेत्‌ शीघ्रं मनो मनसि भावनम्‌॥ २४ ॥ 


मनसः परमेशानि आज्ञापुर्यां स्थितिः सदा। 


गुरोराज्ञाधारणात्‌ तु आज्ञापुरमिमं स्मृतम्‌ ॥ २५॥ 


सदाशिवपुरद्वारं गवाक्ष॑ परमेश्वरि । 


एवं प्रपत्च॑ भित्त्वा वे कुण्डलीं जीवसंयुताम्‌ ॥ २६॥ 


मनः्सारथिना देवि सदाशिवपुरं नयेत्‌। 


पश्चप्राणसमायुक्ता चतुर्विशतिसंयुता ॥ २७॥ 


इन्द्रियाणि दशेक॑ च महाभूतानि पन्च च। 


बुद्धयहड्जारचित्तानि नयेत्‌ शिवपुरं प्रति ॥ २८॥ 


सहस्रारे ततो नीत्वा मनसा योजयेत्‌ सदा। 


श्रीदेवी उवाच 


कर कुण्डली ८ कर कर 
तत्र गत्वा महशान कुण्डली किमकरातू श्रभा ॥ २९५॥ 


श्री-ईश्वर उवाच 


चतुर्विशतितत्त्वेन पश्चप्राणेन सुन्दरि । 


इन्द्रियेरक्षेरेदीवि एकत्वं जायते यदा ॥ ३०॥ 


पे पे वि [20 डलीं | भावतत्पराम्‌ 
तत्र दाव महशान कुए त् । 


पूर्वोक्तध्यानमार्गेण परां तत्र विभावयेत्‌ ॥ 


सवांत्मसम्पुटं देवि सर्वविद्याभिधारणम्‌॥ ३१॥ 


इति श्रीभूतशुद्धितन्त्रे हरगोरीसंवादे द्वितीयः पटलः॥ २॥ 


अथ तृतीयः पटल: 


श्री-ईश्वर उवाच 
शृणु पाव॑ति वक्ष्यामि रहस्यं परमाद्भुतम्‌। 
५ ७ े ऐप ५ जे 
गुद्याद्‌ गुद्यतरं देवि सुगोप्यं भुवनत्रये ॥ १॥ 
_ _ _ ल्‍_ 
बह्मरन्ध्रे सहस्रारे यत्र देवः सदाशिवः । 
कर वेष्य देवी कर जज 
संवेष्टय परमा देवी यत्रास्ते परमेश्वरि ॥ २॥ 
कुण्डलीं $ जये वि ५ ज कर 
कुण्डलीं योजयेत्‌ तत्र एकत्वं जायते तदा। 


सवंबीजे के 


अकारादिक्षकारान्ता : स्व नयाजयतू ॥ ३॥ 
कर €& ७७ ४. ९ कप 
आदा मनास दवाश त्राणावद्या वरानन । 


प्रजप दशा सके कुण्ड लीं सु जेत्‌ 
ये दशधा दांव कुण्डलीं परमा ब्रजतू्‌॥ ४ ॥ 


पुरीं शक्तिमयीं देवि नित्यानन्दमयं सदा। 


सहस्रदलसंयुक्त पद्मं नित्यागमं प्रिये ॥ ५॥ 


पद्ममध्ये न रीं ८ री ८. 
पद्ममध्ये महेशानि पुरीं शक्तिमयीं प्रिये । 


सदाशिवो महेशानि यत्रास्ते परमेश्वारि ॥ ६॥ 


शुद्धतत्त्वादिकं देवं नि्ंलं निश्चलं सदा। 


& बिक ८ कुण्डली [ & & आए 
शिव तब्ाप्य महशान कुण्डली शिवसाज्नधा ॥ ७ ॥ 


शिवस्य मुखपद्मं हि चुचुम्बे कुण्डली प्रिये। 


सत्र सम्पुटं दत्त्वा मोहयेतू परमं शिवम्‌॥ <॥ 


सदाशिवः शिवस्तत्र शान्तों भवति सुप्रिये। 


पद्ममध्ये स्थितं देवं निरीहं शवरूपवत्‌ ॥ ९॥ 


वि 20 पक प [2 
शवरूपा महाद॒वा हद्या नास्त कदाचन | 


शक्तिसंयोगमात्रेण कमंकर्ता स उच्यते ॥ १० ॥ 
तस्मात्‌ तत्‌ परमेश्वानि शक्तेः प्राधान्यमुच्यते । 
शक्ति विना महेशानि न किश्विदपि वतते ॥ ११॥ 
सदाशिवो महाप्रेतः केवलं निश्चय प्रिये । 
सदाशिवपुरं देवि वेकुण्ठं परमं पदम्‌॥ १२॥ 
सदाशिवपुरं गत्वा कुण्डली परदेवता । 
सदाशिवेन च सम॑ क्षणमात्र रमेत्‌ प्रिये ॥ १३॥ 
सदाशिवेन देवेशि सट्जमं जायते प्रिये। 

अमृतं जायते देवि तत्क्षणात्‌ परमेश्वरि । 


आप जे जल 5 कप 
तनामृतन द्वाश षटुचक्र प्लावयतू क्रमात्‌ ॥ १४ ॥ 


श्री-ईश्वर उवाच 


शुणु पाव॑ति वक्ष्यामि रहस्यं भुवि दुलेभम्‌ । 


गुद्याद्‌ गुद्यतरं रम्यं त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌॥ १५॥ 


अपानमूध॑गं कृत्वा दिव्यमर्थ प्रपूर्य च। 


जे ८ कुण्ड ८. री 
प्राणमन्रण दवाश शाक्त लना पराम्‌॥ १६ ॥ 


क्रमाचक्राणि निर्भिद्यं जीवात्मानमनोहरात । 


सहस्रारे शिरःपद्मे परे ब्रह्मणि योजयेत्‌॥ १७॥ 


बुद्धयहड्जारचित्तानि तत्त्वानि प्रकृतिवंपुः । 


तस्मात्‌ सर्वांणि तत्त्वानि बीजरूपेण भावयेत्‌॥ १८॥ 


कप शरीरे जे ३ की विचिन्तये कप 
ततः शून्य शरीरे च कुक्षा वाम न्तयत्‌। 


सवंपापात्मक  क़ूरं पुरुषं पिल्वमूधंजम्‌॥ १९॥ 


ततो नाभो वायुबीजं धूम्र॑ं सब्चिन्त्य तज्मपेत्‌ । 


दरशधा वायुमुत्षाद्य वपुः पाप॑ विशोधयेत्‌ ॥ २०॥ 


स पापं तु ततो मन्त्री हृदये वह्निबीजकम्‌ । 


रक्तं विभाव्य दशधा तज्पाच्च हुताशनम्‌॥ २१॥ 


समुत्पाद्य दहत्येनं सपापं तद्पुः प्रिये। 


ललाटे वारुणं बीजं शुद्ध सश्चिन्त्य तजजपात्‌ ॥ २२॥ 


दशधामृतविष्टिन्तु समुत्पाद्य शुचिस्मिते । 


सवंव्यथाविनिमुक्तं जातं दिव्यवपुस्ततः ॥ २३॥ 


निष्पापं प्लावयेत्‌ तस्मात्‌ तथा भावेन तत्परः। 


अवगत्य धराबीजं मूलाधारे विचिन्तयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


दशधा तजपाद्‌ देवि पृथ्वीमुत्पाद्य सुन्दरि । 


ततः सवांणि बीजानि तत्त्वानि च शुचिस्मिते ॥ २५॥ 


यथास्थाने लक 2 जा बीज॑ | ९ 0 
यथास्थान न्‍्यसद्‌ बीज॑ आश्ञाचक्रात्‌ शाचास्मत | 


आज्ञादिगुणपद्मान्तं संस्थाप्य परमेश्वारि ॥ २६॥ 


क्रमं तस्य प्रवक्ष्यामि सावधाना5वधारय । 


एतदू्‌ रहस्यं परमं सदा मम हृदि स्थितम्‌॥ २७॥ 


यन्मन्त्रसहितं देवि क्रमात्‌ सुन्दरि तत्‌ शृणु । 


बीजं॑ कुण्डलिनीं देवि आज्ञाचक्रं समानयेत्‌ ॥ २८॥ 


तस्मिन्‌ चक्रे महेशानि आत्मा मनःसमन्वितः । 


पशञ्चाशन्मातृकामन्त्रं दशधा प्रजपेत्‌ प्रिये ॥ २९५॥ 


तत्र युग्मकलां ध्यात्वां मूलमन्त्रेण तर्पयेत्‌ । 


लम्बयेत्‌ परमेशानि जीव॑ कुण्डलिनीसह ॥ ३०॥ 


मनसा संयुत॑ कृत्वा विशुद्धो लम्बयेत्‌ प्रिये । 


तच्चक्रे परमेशानि मातृकावणंमुत्तमम्‌॥ ३१॥ 


प्रजपेद्‌ दशधा देवि मनःसारथिना प्रिये । 


सर्व हि मनसा कार्य मनः सवार्थंसाधकम्‌॥ ३२॥ 


तत्रस्थां षोडशकलां मूलमन्त्रेण तर्पयेत्‌ । 


कप आर सी ९ # पुरी ८ घ्वनिमर्य ८ री ८ 
लम्बयतू श्रणवदाव पुरात्रात] श्रात॥ ३३॥ 


थं 5 ऐज [कर 
तत्रस्थ दवद्वश महादव च तपयत्‌ । 


प्रणवेन तु मन्त्रेण तर्पयेत्‌ शिवरूपिणम्‌॥ ३४ ॥ 


तत्रस्थां द्वादशकलां तडित्कोतिसमप्रभाम्‌ । 


तप॑येत्‌ मूलमन्त्रेण मातृकाजपपूर्वकम्‌॥ ३५॥ 


लम्बयेत्‌ मणिपूरे च शिवं तत्र प्रतरपयेत्‌ । 


तत्रस्थां दशकलां देवि मूलमन्त्रेण त्पयेत्‌॥ ३६॥ 


मातृकां प्रथमे जघ्वा तर्पयेत्‌ परमां कलाम । 


तदघः परमेशानि स्वाधिष्ठानेषु लम्बयेत्‌॥ ३७॥ 


स्वाधिष्ठानं महेशानि शुक्ल हीरकसन्निभम्‌। 


तत्रस्थं शिवदेवं च मूलमन्त्रेण तर्पयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


मूलमन्त्र महेशानि प्रासादं परमं शिवम्‌। 


तत्रस्थां घट्कलां दिव्यां मायाबीजेन तर्पयेत्‌॥ ३९॥ 
मूलाघ + 220. बीज॑ हू कुण्डलिरन ७ 
र॑ ततो नीत्वा बीजं जीसह । 
मनःसारथिना देवि शिवं सम्भाव्य यत्नतः॥ ४०॥ 
(७ बिक कर 0 € ज 
तपंयेन्मूलमन्त्रेण प्रासादेन शिवं प्रिये । 
यु ५ ८6 ३ जे ७ 
ततो युगकलां नित्यां मूलमन्त्रेण तर्पयेत्‌ ॥ ४१॥ 
मात॒कां दशधा जपघ्वा शिवं सन्‍्तोषयेत्‌ सदा । 
स्वस्थान प्राप्य देवेशि कुण्डली परदेवता॥ ४२॥ 
ब्रह्मविष्णुशिवयुता विषतन्तुतनीयसीम्‌ । 


जवासिन्दूरसझ्ढाशामुय्यद्धास्करसन्निभाम्‌ ॥ ४३॥ 


शिवस्य युवती योग्यां वहिरूपधरां प्रिये । 


ततस्तु परमेशानि जीवं पुष्करमानयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


हृदिस्थ॑ पुष्करं पद्मं जीवस्थां सदा स्मृतम्‌। 


ब्रह्मस्थानं च तद्‌ देवि सूयमण्डलसन्निभम्‌॥ ४५॥ 


शब्दब्रह्म परं ब्रह्म शब्दास्तिष्ठन्ति तत्र वे। 


प्रदीपकलिकाकारं शब्दब्रह्म शुचिस्मिते ॥ ४६॥ 


प्रदीपकलिकाकारं जीव॑ च परमेश्वरि । 


शब्दबह्म परं ब्रह्म शक्तियुक्त सदा प्रिये ॥ ४७॥ 


जलसूयांभरिचन्द्रेषु शक्तिः सर्वत्र वर्तते । 
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शक्तिः सर्वेषु देवेषु देवीषु च शुचिस्मिते ॥ ४८ ॥ 


शक्तियुक्तं जायते सर्व यो न जानाति पामरः। 


9 ते ५ प्रजायते कप 
अतलाक स गत्वा व शूकरत्व श्रजायत ॥ ४९॥ 


॥ इति श्रीभूतशुद्धितन्त्रे हरपाव॑तीसंवादे तृतीयः पटलः ॥ ३॥ 


अथ चतुथः पटल: 


श्री-ईश्वर उवाच 


नाभिमध्ये तु वामा च ज्येष्ठा च हृदि संस्थिता । 


रोद्री च परमेशानि सदा शिरसि संस्थिता ॥ १॥ 


वामा ब्रह्मा महेशानि ज्येष्ठा च विष्णुरीरिता। 


जे ५ &_ ८ यमिती ७ 
रोद्री रुद्रं तु विज्ञेया बिन्दुत्नयमितीरिता ॥ २॥ 


ब्रह्मा विष्णुश्व रुद्रश्न सदा प्रकृतिरूषिणी । 


बिन्दुना परमेशानि कमंकतां सदा प्रिये ॥ ३॥ 
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ब्रह्मविष्णुमहेशानां बिन्दुबीजं शुचिस्मिते 

बिन्दुना जायते सृष्टिः पालनं च शुचिस्मिते ॥ ४॥ 
बिन्दुना हरते सृष्टिं क्रमतः परमेश्वरि । 

बिन्दूं विना महेशानि सकल प्रेतवत्‌ प्रिये ॥ ५॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाद्भुतम्‌। 

मूलाधारे महेशानि >तयक्षरीं दशधा जपेत्‌॥ ६॥ 
त्यक्षरीं शुणु देवेशि सावधाना$वधारय। 
शिवबीजं समुद्धत्य पृथ्वीबीजपुर्ट कुरु॥ ७॥ 
बिन्द्रघंसंयुतं कृत्वा साधको जपमारभेत्‌ । 


हत्पओ्ने रञ्ञितशिवा समुद्धत्य शुचिस्मिते ॥ <॥ 


शिवबीजे पुटीकृत्य बिन्द्धंसंयुतं कुरु । 
बिक कर श्र लबीजं $ मुद्धर 

ललाटे परमेशानि र समुद्धर ॥ ९॥ 
कलावती पुटीकृत्वा बिन्द्गधंसंयुक्त कुरु। 
एता विद्या महेशानि भूतशुद्धेस्तु कारणम्‌॥ १०॥ 
श्रीदेवी उवाच 

५ ७ क्षु कक 
कथध्यतां देवदेवेश ज्ञानचक्षुस्तपोमयम्‌ । 
कृपया कथयेशान यद्यहं तव वल्लभा ॥ ११॥ 

बस कर स्थितं ५७ 9, कर 
वामपाश्वे स्थितं देव॑ संदह्म परमेश्वर । 


जीवः शुद्धात्मको भूत्वा मनसा परमेश्वर ॥ १२॥ 


पूजयेदिष्टदेवं च जपेद्‌ विद्यां प्रसन्नधीः । 


पुनस्तु पुरुषं पापं कथमुत्पद्यते तथा ॥ १३॥ 
एतत्तु संशयं देव हृदये शाल्यवन्मम । 

संशयं मे महादेव छिन्धि देव दयानिधे॥ १४॥ 
श्री-ईश्वर उवाच 

शृणु कमलपत्राक्षि रहस्यं परमाद्भुतम्‌। 
शोषणेदहनेदेवि पुरुषं पापरूपकम्‌॥ १५॥ 
संदह्य परमेशानि पुनरुत्पद्यते सदा। 

इडा तु वामदेशे हि सदा तिष्ठति पाव॑ति ॥ १६॥ 
वामनाडथया कृत॑ पाप॑ वामकुक्षो स्थित प्रिये । 


नाडीसंयोगमात्रेण पापमूल निकृन्तति ॥ १७॥ 


अत एव महेशानि पुरुष कृष्णमूध॑जम्‌ । 


पुनरुत्पद्यते देवि जपपूजाविधेरनु ॥ १८ ॥ 


शृणु कमलपत्राक्षि रहस्यं हृदये स्थितम्‌। 


दहन्तं शेषपापं च नाशनं यदि चेच्छसि ॥ १९॥ 


तत्‌ पापस्यापनोदे च विद्यामेनां जप॑ कुरु । 


कामनया तथा देवि मन्मथं परमेश्वारि ॥ २०॥ 


अशेत्तरशतं जप्त्वा तस्मात्‌ पापाद्‌ विमुच्यते । 


वि जीवात्मन वि [4 कर सु [रे 
मनो जीवात्मनोः शुद्धिः प्राणयामेन सुन्दरि ॥ २१॥ 


एतत्‌ शुद्धिमंहेशानि सवंतन्त्रेषु शस्यते । 


छ ८७. ली कर ८ 
सवषु वष्णुमनल्रषु शिवमन्र गणांधप ॥ २२॥ 


कस सूयें कप कर 
शक्तो सू्ये महेशानि अन्यदेवगणेषु च। 
एवं ते कथितं देवि रहस्यं परमाद्भुतम्‌॥ २३॥ 
आघ * 'वीततत ५ [ /पर है जल * 6४ 
र॑ पृथ्वीतत्त्वं वे स्वाधिष्ठानं जल॑ प्रिये। 
मणिपुरम्‌ अम्नितत्त्वं वायुतत्त्वमनाहते ॥ २४॥ 
कण्ठे च परमेशानि शून्यतत्त्वं सदा स्मृतम्‌ । 
मनस्तत्त्वं तदूध्व॑ च मनः सत्र व्यापकम्‌ ॥ २५॥ 
विभुत्वाद्‌ व्यापकत्वाच्च साक्षाद्‌ बिन्दुमयं मनः । 
यावस्ति परमेशानि भूतशुद्धयांदि यानि च॥ २६॥ 
८ ९७. ७७ ४. जे गीयते 
तानि सवाणि देवेशि मनसेव प्रणीयते । 


सवंगामी सववेत्ता सवंसाक्षी सदा मनः॥ २७॥ 


पापपुण्ये महेशानि रक्षक स्यात्‌ मनः प्रिये। 


मनसा वाक्यमुत्पन्न॑ं मनसेव प्रणीयते । 


मन्त्र विद्या महेशानि मनसा जपमाचरेत्‌ ॥ २८॥ 


॥ इति श्रीभूतशुद्धितन्त्रे हरपाव॑तीसंवादे चतुर्थ: पटलः ॥ ४॥ 


अथ पद्चमः पटल: 


श्री-ईश्वर उवाच 


मनसा जीवन्संयुक्तः कमंकतां सदा प्रिये । 


मनः प्रविभवे देवि उन्‍्मनीसहिता यतः॥ १॥ 


उन्‍्मनी च महेशानि भवपापनिकृन्तनी । 


जीवस्य परमेशानि गुप्ततत्त्वं शुणु प्रिये ॥ २॥ 


मूलाधारे स्थितं जीव॑ प्रदीपकलिकाकृतिम्‌ । 


हर शान्तं के सु 
प्रणवन समाकृष्य द्वादशान लयेत्‌ सुधी :॥ ३॥ 


आकाशे च महेशानि सुखमोक्षमवाप्तुयात्‌ । 


हत्पदे च महेशानि परं बह्म निरीक्षणम्‌॥ ४॥ 


आज्ञायां परमेशानि प्रथमं गुरुद्शनम्‌ । 


मणिपूरं ततो गत्वा स्नापयेन्मनसा सह ॥ ५॥ 


स्वाधिष्ठानं ततो गत्वा अग्निस्पर्श समाचरेत्‌। 


े जी ५ 6 मूलाघारं ५ _७ ८ 
तता जांव महशान मूलाधार लय॒तू थश्रय॥ ६॥ 


मनःसारथिना देवि उन्‍्मनी भवनाशिनी। 


संहत्य सदसत्कमं जीवः सर्व करोति हि॥ ७॥ 


शुद्धसत्त्वात्मको जीवः सदसत्कमंवर्जितः । 


वामपाश्वें स्थितं पाप॑ पुरुषेण यदा प्रिये ॥ < ॥ 


५ जा कर ९ कर 
सयागा जायत तत्र असत्कम तदा3करात्‌ । 


जे ली ४ ७ जायते कर 
पापस्य परमशान सयागा याद जायत ॥ ९॥ 


मनसा जीवसंयोगात्‌ सत्कार्य कुरुते तदा। 


शुद्धसत्त्वात्मको जीवस्तस्य कार्य कुतः प्रिये ॥ १० ॥ 


मनश्व परमेशानि उन्मनी संयुता यदि । 


जीवस्य वामपार्श्वे तु तदा तिष्ठति पापधृक्‌ ॥ ११॥ 


दक्षिणे परमेशानि मनश्व उन्मनी यतः। 


उन्‍्मजन्ति निमज्न्ति प्रपश्चेषु शुचिस्मिते ॥ १२॥ 


उन्‍्मनीकरणं देवि दशासु परमेश्वरि । 


जाग्रत्स्वप्तसुषुध्यवस्थां चापि परमेश्वारि ॥ १३॥ 


सुषुम्रान्तगंता चित्रा चन्द्रकोटिसमप्रभा । 


तत्र कुण्डलिनी देवि यातायातं करोति हि ॥ १४॥ 


कदाचित्‌ मासि तं पद्म कदाचित्‌ रक्तपड्डुजम्‌ । 


कदाचित्‌ शुक्लपद्मं हि वह्विपगं कदा प्रिये ॥ १५॥ 


भित्वा पुरी याति पुनरायाति कुण्डली सदा। 


प्रपश्नानां महेशानि देवानुचरमुत्तमम्‌॥ १६॥ 


कथयामि महेशानि सवंतन्त्रेषु गोपितम्‌ । 


९८ ( 


यज्ज्ञात्वा साधको देवि स्वोसिद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥ १७॥ 


धमांथंकाममोक्षाणां फलभाग वेष्णवों यतः। 

तव स्नेहान्महेशानि निगदामि शुचिस्मिते ॥ १८ ॥ 
ब्रह्माणी चण्डिका रोद्री गोरीन्द्राणी तथेव च। 

कोमारी वेष्णवी दुर्गां नारसिंही च कालिका ॥ १९॥ 
शिवदूती च वाराही माहेशी कोशिकी तथा। 

शाइ्ूरी च जयन्ती च विशुद्धपद्मसंस्थिता ॥ २० ॥ 
मज्जला कपालिका चेव मेधा च शिवरूपिका । 
शाकम्भरी च भीमा च गाण्डा च भश्रामरी तथा ॥ २१॥ 
रुद्ररुपिण्यम्बिका च क्षमा च वहिरूपिणी | 


एतास्तु परमेशानि हृत्पे संस्थिताः सदा ॥ २२॥ 


धात्री च वहिरूपा च मध्यमा च शुचिस्मिते । 
९ ८. तथा कप 
अपणां च महेशानि तथा वामा महोदरी ॥ २३॥ 
कर तथा 5 
घोररूपा महाकाली तथा चेव भयद्भूरी । 
बह जी सी आप € ७ ८ थता 
क्षेमड्डरी च देविशि मणिपूरे स्थिता सदा ॥ २४ ॥ 
उग्रचण्डा _ सी पे तथा चण्डा _ कप 
उग्रचण्डा च देवेशि तथा वती प्रिये । 
चण्डा चेव प्रचण्डा च चण्डनायकसेविता ॥ २५॥ 
चण्डिका ७ छा (३ ७ (€(_ थता 
चण्डिका चेव देवेशि स्वाधिष्ठाने स्थिता सदा । 
देवी के &. पु रुपिणी 
महादेवी महेशानि तथेव मोह ॥ २६॥ 
तथा ९ जे तथा जे 
तथा प्रियड्डरी चेव तथा चेव सनातनी । 


एतास्तु परमेशानि मूलाधारे स्थिताः सदा ॥ २७॥ 


फलविकरिणीरूपा बलप्रमथिनी तथा । 

अक्षरं युगल देवि आज्ञाचक्रे स्थिता सदा ॥ २८॥ 
अस्यास्तु परमेशानि विशेष शृणु पावति। 
एतजऊज्ञानं महेशानि सदाशिवव्यवस्थितम्‌॥ २९॥ 
अस्य ज्ञानप्रभावेण संहरामि जगत त्रयम्‌। 
स्थितिकता भवेद्‌ विष्णुब्॑ह्मा सृष्टिकरं सदा ॥ ३०॥ 
यस्य यस्य च देवेशि यद्‌ बीजं पूर्वसूचितम्‌ । 
तद्दीजे पुटितं कृत्वा देवानां जपमाचरेत्‌ ॥ ३१॥ 


भूतशुद्धिस्तदा देवि सिद्धो भवति पार्वति । 


अन्यथा २ प्रेतवच्छुद्धिजांय 0 ५ ३ 
न्‍ च्छाउइ्जायत कमलक्षण ॥ ३२॥। 


५७८ -_ कप जपेत्‌ के 
पदन्चाशन्मातृणां देवि षट्चक्रे क्रमतो जपेत्‌ । 
पे कप जपमाचरे _ 
षट्चक्रे परमेशानि यत्नतो त्‌॥ ३३॥ 
जे €& ८. साधकस्य €_ बज कप 
तंदेव महती सिद्धिः षषि जायते। 
हर कप भूत साधक ७ 
कलावृक्षे समो भूत्वा साधकः खेचरो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अणिमादिगुणाधारं तथा भवति साधकः। 
अणिमा सूक्ष्मरूपं च लधिमा स्थूलरूपकम्‌॥ ३५॥ 
सर्वेश्वयंपदप्राप्िं प्राप्ति परममुच्यते । 
बिक ५ अर है 
मनःक्लेशकरं चेव प्राकाश्यं कमलानने ॥ ३६ ॥ 


महिमा सर्वलोकेषु गीयते कमलानने । 


रे ७ आस स कर (७ 
तद॒व माहमा दांव मम ज्ञानषु वतत॥ ३७॥ 


ब्रह्माण्डव्यापक रूप॑ ईशित्वं च प्रकीतिंतम्‌ । 


ब्रह्माण्डवशरूपं च वशित्व॑ कथित प्रिये ॥ ३८॥ 


कन्दपंध्वंसजननमेतत्‌ कामवशायिता । 


अणिमादिगुणं देवि तव भक्तया प्रकाशितम्‌॥ ३९॥ 


न कस्मेचित्‌ प्रवक्तव्यं तव योनिं यथा प्रिये । 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि भूतशुद्धेस्तु कारणम्‌॥ ४० ॥ 


जे कर ज कप 
-महशान अशात्तरशत जपतू। 


तार व्योमाप्मि गुण्डी तथा ज्योतिमनुः स्मृतः । 


एतज्ज्ञानप्रभावेण भूतशुद्धेः फलं भवेत्‌ ॥ ४१॥ 


॥ इति श्रीभूतशुद्धितन्त्रे हरपाव॑तीसंवादे पद्चमः पटलः ॥ ५॥ 


अथ षह्ठ:ः पटल: 


श्री-ईश्वर उवाच 


शृणु ज्ञानं महेशानि विशेषं कथयामि ते। 


यज्ज्ञात्वा परमेशानि शिवोड5हं मृत्युनाशकः ॥ १॥ 


यज्ज्ञात्वा परमेशानि बह्मा सृष्टिकरः सदा । 


यज्ज्ञात्वा विष्णुदेवश्व स्थितिकर्ता शुचिस्मिते ॥ २॥ 


यज्ञात्वा तु महेशानि नाशको ४ हं महेश्वरि। 


चन्द्र: सूर्यों महेशानि यजज्ञात्वा परमेश्वारि ॥ ३॥ 


प्रकाशं कुरुते विश्व॑ ब्रह्माण्ड सचराचरम्‌ । 


अव्यक्तरूपिणीं रम्यां योगगम्यां सदा प्रिये ॥ ४॥ 


सदा शरीरमश्रित्य वसते कामरूपिणी । 


शरीर द्विविधं देवि स्थूल॑ सूक्ष्मं शुचिस्मिते ॥ ५॥ 


जि अप स्थिलोमरक्तानि कर ८. मज्जा कर 
मास मदा मज़ा वरानन । 


विष्मृत्रस्थे हरं चेव वातपित्ते तु सल्लतम्‌॥ ६॥ 


एतत्‌ स्थूलमयं देवि सूक्ष्मं च कथयामि ते । 


इडा वामे स्थिता नाडी शुक्ला तु चन्द्ररूपिणी ॥ ७॥ 


दक्षिणे पिड्नला नाम्नी पुंरूपा सूर्यविग्रहा । 


तन्मध्ये परमेशानि सुषुम्ना ब्रह्मरूपिणी ॥ <॥ 


वामावतंक्रमेणेव वेष्टनं विषतन्तुवत्‌ । 


मूलादिबदह्यरन्ध्रान्तं व्याप्य तिष्ठति सवंदा ॥ ९॥ 


इच्छाज्ञानक्रियारूपा त्रिनाडी स्व॑तन्तुषु । 


_ हक पे च् है शरीरे नाड्यो किक 
तिसत्रः कोटयः सहस्र॑ तु शरीरे नाड्यो मताः ॥ १०॥ 


तासु मुख्या दश प्रोक्ता तासु तिस्रो व्यवस्थिताः । 


वामनाड्यां के पा [605 बीजे व 
वामनाड्या महशान वायुबाजन पूरयत्‌ ॥ ११॥ 


वायुं षोड्शधा जप्त्वा पूरयेद्‌ वामवर्तनि । 


मणिपूरे महेशानि चतुःषष्ठी च धारयेत्‌॥ १२॥ 


रेचयेत्‌ कुम्भकार्धेन दक्षनाड्यां शुचिस्मिते । 


वहिबीज॑ं महेशानि हत्पड्ने पूर्ववत्‌ प्रिये ॥ १३॥ 


लिप संशोध्य ीजेन €. ीजेन कै 
संशोध्य वायुबीजेन वह्िबीजेन सन्दहेत्‌ । 


ललाटे वारुणं बीजं शुक्ल॑ सश्विन्त्य सुन्दरि ॥ १४॥ 


कुम्भकार्ध॑ जपित्वा €_ जज 6 
कुम्भकार्ध जपित्वा वे रेचयेद्‌ दक्षिणे पथे। 
एवं द्वादशधघा देवि भूतशुद्धिं समाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
बृहच्छुद्धिं महेशानि पद्नभूतस्य पाव॑ति । 
पूर्वोक्तं परमेशानि सामान्य॑ शुद्धिमेव च ॥ १६॥ 
कर कर ८ ८ तीरि 
देहस्य परमेशानि भूतशुद्धिरितीरिता । 
देहस्य सूक्ष्मरूपस्य भूतशुद्धिरियं प्रिये ॥ १७ ॥ 
मनसः परमेशानि उनन्‍्मनीसहिता यदि । 
जीवेन कप रास के ५ ८ मजये 
जीवेन सह देवेशि सुषुम्नायां निमजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
ध्यानधारणयोगेन ब्रह्म साक्षान्न संशय: । 


प्रजपेत्‌ परया भक्तया मालया वर्णसड्ख्यया ॥ १९॥ 


५ कक श्र है मनोन्मनी [पक 
मुह भावयेद्‌ विद्यां मनोन्मनीयुता प्रिये । 
े पीयुते र्ज कर जपेत्‌ 
मनोन्मनीयुते जीवः बह्मरन्ध्रे च संजपेत्‌ ॥ २० ॥ 
2. दीं है 8. 
ततो ब्रह्मनदीं प्राप्य स्नानं कृत्वा वरानने । 
जीवः शुद्धों भवेद्‌ देवि गणेः परिकरेः सह ॥ २१॥ 
जीवस्य परमेशानि परिवारं शृणु प्रिये। 
अक्षिणी नासिके कर्णों जिह्ना च कमलेक्षणे ॥ २२॥ 
जज हक ८ हर ३ &. 
हस्तपादो महेशानि गुद्योपस्थो क्रमात्‌ प्रिये। 
नामिं च परमेशानि मनश्व परमेश्वारि ॥ २३॥ 
सर्वेषामिन्द्रियाणां च मनः सर्वत्र सारथिः । 


कप ८ उन्मर्न शिनी 
मनश्व परमेशानि त्री भवन ॥ २४ ॥ 


३ १७ ४. 


उन्‍्मनी सारथिदेवि दशा तु निगुंणाः प्रिये। 
जाग्रत्स्वप्रसुषुध्यवस्था एतद्‌ देवि त्रयं स्मृतम्‌ ॥ २५॥ 
५ आ श/_ श था विधीय कर 

ततः पर॑ महेशानि तु [सू| यांवस ते। 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां मनः परमसारथिः ॥ २६॥ 
सदसत्कमंकतृत्वाजीवस्य सारथिमंनः । 

९ भज ।।रशिलस कप उन्मनी ५ ८ 
स्वकर्म भजते देवि उनन्‍्मनी सतत प्रिये ॥ २७ ॥ 

९ ७ /८॑ े प्रजायते कप 

असत्कमं महेशानि पापयोगात्‌ । 
++ कि कर क्षुधा ८. ८ अऔ 
रोदनं मोहमूच्छे च क्षुघा तृष्णा शुचिस्मिते ॥ २८॥ 


पुरुषात्‌ पापमु।स्यो]त्पत्तिजांयते कमलेक्षणे । 


जोबो नित्यो5व्ययः सूक्ष्म: स्वंगः स्वंवित्‌ परः ॥ २९॥ 


यथा ब्रह्म तथा जीवः प्रदीपकलिका इव । 


प्रदीपकलिकाकार: सर्वः प्राप्य विजृम्भते ॥ ३० ॥ 


मनसा परमेशानि ध्यात्वा नाडीं परां शिवाम । 


कोटिसूयंप्रतीकाशां स्वणंदीं पापनाशिनीम्‌॥ ३१॥ 


तन्मध्ये परमेशानि सुषुम्नां भुवि तत्पराम्‌ । 


साक्षाद्‌ बह्महदाकारां नानासुखविहारिणीम्‌॥ ३२॥ 


सुखसेव्यां सदाराध्यां साक्षाद्‌ ब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ । 


ज्ञानविज्ञानसंयुक्तां चिदाकारां सनातनीम्‌॥ ३३॥ 


परं ब्रह्म महेशानि यस्याः पालझ्डमिच्छति । 


वामपाश्च स्थितां नित्यां ब्रह्मरूपां तडिन्मयीम्‌॥ ३४ ॥ 


दक्षिणे पिड्नलां देवीं पुंरूपां सूयंसन्निभाम्‌ । 
तन्मध्यस्थां महेशानि अमृतभवपूरिताम्‌॥ ३५॥ 
विचित्रां परमां सूक्ष्मां महामोक्षप्रदायिनीम्‌ । 
वामनाडी महेशानि सुप्तिरूपा पुरःस्थिता ॥ ३६॥ 
स्वप्नन्तु परमेशानि तुरीया परिगीयते । 

-दक्षिणे पिड्लाश्रिता ॥ ३७॥ 

सुषुम्ना परमेशानि जागद्गपा सनातनी । 

विचित्रा परमेशानि तुरीया परिगीयते ॥ ३८ ॥ 
चित्रा मध्यगता भूत्वा जीवः शुद्धमना भवेत्‌ । 


शुद्धः सत्त्वात्मको जीव इष्टदेवीं हृदि न्‍्यसेत्‌ ॥ ३९॥ 


हृदि ध्यात्वा महेशानि जीवो ब्रह्मपरं भवेत्‌। 


वारत्रयं महेशानि यातायातं करोति हि ॥ ४०॥ 


एतद्गहस्यं परमं ब्रह्मलोके सुदुलंभम्‌ । 


न कस्मेचित्‌ प्रवक्तव्यं पशवे कमलेक्षणे ॥ ४१॥ 


एतत्‌ प्रकाशनाद्देवि हानिः स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 


एतत्तत्वं महेशानि हृदये कुरु यल्षतः॥ ४२॥ 


एतत्तत्वं महेशानि ब्रह्म जानाति केशवः। 


एतत्तत्त्वं विना देवि मन्त्रसिद्धिन जायते। 


एतत्तत्त्वं महेशानि ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ ॥ ४३॥ 


॥ इति श्रीभूतशुद्धितन्त्रे हरगोरीसंवादें षष्ठ:ः पटलः ॥ ६॥ 


अथ सप्तमः पटलः 
श्रीदेवी उवाच 

भूतशुद्धेमहेशान रहस्य॑ परमाद्भुतम्‌। 

अन्यद्‌ वद्‌ महेशान यद्यहं तव वल्लभा ॥ १॥ 
यदि न कथ्यते देव विमुञ्चामि तदा तनुम्‌ । 
शूलपाणे महादेव कृपया कथय प्रभो ॥ २॥ 
गणसुन्दर देवेश हृदयान्मम साम्प्रतम्‌ । 
रहस्यं न हि देवेशि सम्पुटं हृदये मम । 


तव स्नेहान्महेशानि निगदामि पुनः पुनः ॥ ३॥ 


कर कस पे कप [पे 
हृदय सम्पुट दाव ब्रह्मरन्ध्र च वत्तत | 


यानि यानीह तिष्ठन्ति रहस्यं कमलेक्षणे ॥ ४॥ 

सदा मयि महेशानि गोरवं विहितः प्रिये । 

त्रयोदशात्मक [देवि| बिन्द्र्द्धचन्द्रसंयुतम्‌ ॥ ५॥ 

कुरु ब्रह्मविष्णुशिवात्मक॑ प्रणवं त्रिगुणान्वितं तत्त्वसुखम्‌ । 
ब्रह्मस्थानं सदा सेव्यमानं परमेश्वरि ॥ ६॥ 

ब्रह्मा विष्णुशिवोपरि स्थितम्‌ । 

अर्द्धयोनिं तदुपरि बिन्दुं निर्विकारं निरीहम्‌॥ ६॥ 

ज्योति्मयी सदा संसेव्यमानं बल्मादिभियां मूप्ति घत्ते परमेश्वरि । 
तं बिन्दुं सदा भावय पावति ॥ ७॥ 


नान्यथा वचन॑ मम हृदि संस्थितं निरख्जनं पुरं बिन्दुम्‌। 


बिन्दुं भावय देवेशि किं जपेन शुचिस्मिते ॥ ८ ॥ 
श्री-ईश्वर उवाच 

इति सच्चिन्त्य हृदये सर्व पूजाफलं लभेत्‌ । 
पूजाभावे महेशानि हृदये चिन्तयेत्‌ शिवाम्‌॥ ९॥ 
सवंपूजाफलं देवि प्राप्नोति पूजकः प्रिये । 

कि तस्य ध्यानपूजायां बिन्दुं भावय पावति ॥ १०॥ 
सर्वेषामिन्द्रियाणाश्व तत्त्वानाश्व शुचिस्मिते 
जीवोन्मनी च देवेशि सवांणि ब्रह्म कारणम्‌॥ ११॥ 
यानि यानीह देवेशि इन्द्रियाणीह पाव॑ति। 
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तानि सर्वांणि देवेशि प्रकृतेः परमं वपुः॥ ११॥ 


ब्रह्मणः कारणं देवि सदा प्रकृतिरूपिणी । 


प्रकृतिः परमेशानि बह्मणो5व्यक्तमव्ययम्‌॥ १२॥ 


स्वस्त्यथे परमेशानि भिन्नतां सततं गता। 


शक्ति विना महेशानि बह्म वे शवरूपवत्‌ ॥ १३॥ 


निरशञ्जनं निराकारं सदा पश्यन्ति योगिनः। 


प्रकृत्या सह संयोगं सदा याति निरञ्ननः ॥ १७ ॥ 


सृष्टिकर्ता सदा नित्यं जायते कमलानने । 


अत एव महेशानि शक्तिप्राधान्यमुच्यते ॥ १५॥ 


अनन्ताः शक्तय:ः प्रोक्ता व्याप्य ते सचराचरम । 


शक्तिं बिना महेशानि ब्रह्माण्डं शवरूपवत्‌ ॥ १६॥ 


या शक्तिः परमेशानि मुक्तिस्तु परिगीयते । 

सा ख्रीरूपा महादेवि हेतुभूता सनातनी ॥ १७॥ 
यत्किश्वित्‌ क्रियते कार्य सर्व तेजसि लीयते । 
श्री-ईश्वर उवाच 

शृणु वक्ष्यामि देवेशि रहस्यं परमाद्भुतम्‌। 
सारात्सारतरं रम्यं आत्ममध्यस्थितं सदा ॥ १८॥ 
ततो जीवो महेशानि ध्यायेत्‌ परमसुन्दरीम्‌ । 
शिवस्य युवती भद्रां कोटिकन्दपंसंयुताम्‌ ॥ १९॥ 


तस्या कयरक्षमात्रेण बह्माद्या जडवत्‌ प्रिये। 


तन्त्रोक्तविधिना देवि ध्यायेत्‌ परमसुन्दरीम्‌॥ २०॥ 


इष्टविद्यां महेशानि अशोत्तरशतं जपेत्‌। 


मूलादिबह्मरन्ध्रान्तं नदीं ब्रह्मस्वरूपिणीम्‌॥ २१॥ 
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तत्र नद्या महशान खस्राता जावः सदा शुचः । 


वायुं वह्ठिं तदा देवि वरुणं तदनन्तरम्‌॥ २२॥ 


बिन्द्रईसंयुतं कृत्वा सदा मनसि भावयेत्‌ । 


भूतशुद्धिमहिशानि तत्क्षणादपि जायते ॥ २३॥ 


ततो जीवः प्रसन्नात्मा सूक्ष्मशुद्धिमवाप्तुयात्‌ । 


इन्द्रियाणाश्व सर्वेषां सवंतत्त्वं शुचिस्मिते ॥ २७ ॥ 


तानि सवांणि सूक्ष्माणि प्रकृतिस्था सदा शिवे । 


शरीरं द्विविध॑ देवि स्थूलं सूक्ष्ममिदं स्मृतम्‌॥ २५॥ 


सूक्ष्मत्न प्रकृते रूप॑ स्थूलश्व परमेश्वारि । 


सूक्ष्मं संशोध्य विधिवत्‌ स्थूलत्च तदनन्तरम्‌॥ २६॥ 


शुणु कमलपत्राक्षि भावयेदिष्टदेवताम्‌ । 


जीवच्च परमेशानि ब्रह्मनद्यां शुचिस्मिते ॥ २७॥ 


स्रानं हि विधिवत्‌ कृत्वा सदा शिवपुरं ब्रजेत्‌। 
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तता जाबवा महशान वामनासापुद |श्रय ॥ २८ ॥ 


विशुद्धां परमां सुक्ष्मां विषतन्तुतनीयसीम्‌ । 


समानीय वहिरूपं साक्षात्‌ परमसुन्द्रीम्‌॥ २९॥ 


सदा शिवपुरे भद्रे भावयेत्‌ परदेवताम्‌ । 


तत्र गत्वा महेशानि भावयेदिष्टदेवताम्‌॥ ३० ॥ 


तन्त्रोक्तविधिना देवि ध्यात्वामृतमयीं शिवाम्‌ । 

सदा षोडशवर्षीयां नवयोवनसंयुताम्‌॥ ३१॥ 
पूर्णचन्द्रनिभां रक्तां सदा चन्बललोचनाम्‌। 
शुक्लकृष्णारुणयुतां पीतां नीलसमावृताम्‌ ॥ ३२॥ 
नानारल्युतां रम्यां पादों नूपुरशोमिताम्‌ 

किड्रिणी च तथा कट्यां रल्नकाश्चबनमण्डिताम्‌ ॥ ३३॥ 
योगिनीकोटिभियुक्तां नानासुखविहारिणीम्‌ । 
कन्दपंकोटिलावण्यां सदामृतविवरद्धिनीम ॥ ३४ ॥ 


प्रफुछ्नचब्चलापाड्रि प्रबोध्य परमं शिवम्‌। 


मुखारविन्दगन्धेनामोदितं परमं शिवम्‌॥ ३५॥ 
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प्रबोध्य परमेशानि तत्रोप/चोप)विशेत्‌ प्रिये। 
शक्तिसंयोगमात्रेण सारत्व॑ तस्य नश्यति । 
शिवशक्तिसमायोगादानन्दं जायते द्रतम्‌ ॥ ३६॥ 
[रे श्रीभूतशुद्धि पे रे ० 

॥ इति तनन्‍त्रे हरगोरीसंवादे सप्तमः पटलः॥ ७॥ 
अथ अथाष्टमः पटल: 
श्री-ईश्वर उवाच 

८. बरस अप ८. प्रजपेत्‌ आप 
एतस्मिन्‌ समये देवि स्वविद्यां सुधीः । 
अशोत्तरशतं जघ्वा सिद्धो भवति नान्‍्यथा ॥ १॥ 
मनःश्सारथिना जीवः उन्‍्मनी मनसारथिः । 


तस्मिन्‌ क्षणे महेशानि पुरुषं पापरुपिणम्‌ ॥ २॥ 


सखावत्‌ मनसा देवि जीवो ब्ह्मपुरं यदा । 

पापस्य गमनं नास्ति सदाशिवपुरं प्रिये ॥ ३॥ 
सदाशिवपुरं देवि सवंशक्तिमयं स्मृतम्‌ । 

षट्चक्रे परमेशानि क्षणं ध्यात्वा जपेन्मनुम्‌॥ ४॥ 
तदनु परमेशानि प्रतिचक्रेषु संजपेतू । 

षट्चक्र परमं दिव्यं सदा शिवपुरीसमम्‌॥ ५॥ 
षट्चक्रे परमेशानि षट्शक्तिविंद्यते नृणाम्‌ । 
मुहृतांभ्यन्तरे देवि यातायातं करोति यः॥ ६॥ 

स शिवः स च विष्णुश्व स सिद्धः परमेश्वरि । 
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यः करोति प्रसन्नात्मा सुषुम्नामध्यवर्तिनि ॥ ७॥ 


यो जपेत्‌ परया भक्तया स्वविद्यां कमलेक्षणे । 
एकोचारेण गिरिजे कोटिपूजाफलं लभेत्‌॥ <८॥ 

कि तस्य बाह्मपूजायां सर्व व्यर्थ कद्थनम्‌ । 
मानसोचारणाद्‌ देवि जपात्‌ सिद्धिः प्रजायते ॥ ९॥ 
मनसा ध्यानमात्रेण सर्वेंसिद्धिनं संशयः । 

अन्त पूजा महेशानि बाह्मकोटिसमं स्मृतम्‌॥ १०॥ 
पूजा हि परमेशानि द्विविधं कमलानने । 

अन्तः सूक्ष्मं बहिः स्थूलं सवांगममतं प्रिये॥ ११॥ 
एक हि सूक्ष्मपूजायां कोटिस्थूलं भवेत्‌ प्रिये। 


न शुद्धिं परमेशानि वस्त्रादीनि शुचिस्मिते ॥ १२॥ 


सवांसु बाह्यपूजासु अन्तःपूजा विधीयते । 


अन्तःपूजा महेशानि तेजःपुञ्लस्य भावनम्‌॥ १३॥ 


तेजःपुञ्ज॑ महेशानि अनन्तशक्तिसंयुतम्‌ । 


सूक्ष्मदेहे महेशानि सूक्ष्मपूजा विधीयते ॥ १४ ॥ 


स्थूलपूजा स्थूलदेहे पूजाह्नयमिहोच्यते । 


सुक्ष्मा तु परमा पूजा साक्षात्‌ प्रकृतिरूपिणी ॥ १५॥ 


या पूजा परमेशानि स्त्रीरूपा शक्तिरूपिणी । 


ब्रह्मविष्णुशिवादीनां सा पूजा इष्टदेवता ॥ १६॥ 


विष्णुं वा पूजयेद्‌ यस्तु शिवं वा कमलेक्षणे । 


सव॑ हि परमेशानि परतेजसि लीयते ॥ १७॥ 
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यानि यानि महेशानि नेवेद्यं दीपमुत्तमम्‌ । 


सर्व तदक्षयं याति परतेजसि अपंणात्‌॥ १८ ॥ 


निश्चयं परमं ब्रह्म कुतः प्रीतिः कुतः सुखम्‌ । 


निराकारं निरीहश्च रहितमिन्द्रियेण च ॥ १९॥ 


सव॑ हि परमेशानि व्याप्य तिष्ठति मोहिनी । 


यद्‌ यत्‌ कमंकृतं पुण्य॑ तत्तदक्षयमाप्तुयात्‌ ॥ २० ॥ 


ब्रह्मरूप॑ महेशानि शक्तिश्च निश्चयं प्रिये। 


तस्य पूजा महेशानि कदाचिन्नास्ति पाव॑ति ॥ २१॥ 


अत एव महेशानि बह्मणः शक्तिकारणम्‌ । 


कायंचत्र परमेशानि शक्तिश्व सततं प्रिये ॥ २२॥ 


अतः परं॑ महेशानि न कायंकारणं प्रिये। 


यस्तु सतत देवि ईश्वरे निश्चकः सदा ॥ २३॥ 


शक्तियुक्त जपेद्‌ देवं ईश्वरं सतत प्रिये । 


अत एव महेशानि ब्रह्मशक्तिः परा सदा ॥ २४ ॥ 


शत्त्या बिना महेशानि न हि मुक्तिः प्रजायते । 


तस्माच्छक्तिश्च मुक्तिश्व सत्रीरूपी शक्तिरूपिणी ॥ २५॥ 


भक्त्या बिना महेशानि न हि मुक्तिः प्रजायते । 


मुक्तेस्तु कारणं देवि भक्तिः परमदुलंभा ॥ २६॥ 


अतस्त्रयं महेशानि स्त्रीमयं सचराचरम्‌ । 


श्री-ईश्वर उवाच 


षट्चक्राणां महेशानि क्रमाद्‌ वक्ष्यामि शोधनम्‌ । 


मूलाधारस्थितं भूमिं स्वाधिष्ठानस्वरूपकम्‌॥ २७॥ 


मणिपूरे जलं देवि ततश्व मरुतं तथा। 


विशुद्धो च महेशानि आकाशं कमलानने ॥ २८ ॥ 


आज्ञाचक्रे महेशानि मनः सवांधंसाधकम्‌ । 


तदूर्ध्व परमेशानि पद्ममूध्व॑मुखं तथा ॥ २९॥ 


शक्तिपुरं महेशानि सदाशिवपुरोपरि । 


सदाशिववपुरं प्राप्य शुद्धस्फटिकसन्निभम्‌ ॥ ३० ॥ 


सहस्रादित्यसड्लाशं महाकालेन सच्नतम्‌ । 


महानन्दिगणाकीर्ण मनसा भावयेत्‌ सदा ॥ ३१॥ 


॥ इति श्रीभूतशुद्धितन्त्रे हरपाव॑तीसंवादे अष्टमः पटलः॥ 
अथ नवमः पटल: 
श्री-ईश्वर उवाच 
एवं हि मनसा जीव दृष्ट्वा हि परमं शिवम्‌ । 
आनन्दपुलकोद्धते जीवों भवति सुन्दरि ॥ १॥ 

सदाशिवं महेशानि शुद्धस्फटिकसन्निभम्‌ । 
बहुरत्लसमाकीर्ण दीघंबाहुं मनोहरम्‌॥ २॥ 
सुखप्रसन्नवदनं स्वेराप्यं सततं प्रिये । 

श्रवणे कुण्डलोपेते रल्नहारेण शोभितम्‌॥ ३॥ 


गोलपदमसहस्रेण मालया शोमितं वपुः । 


अष्टबाहूँ त्रिनयनं शिवं पद्मदलेक्षणम्‌ ॥ ४॥ 


पादयोनुृपुरं रम्यं शब्दत्व शब्दबह्मवत्‌ । 


एवं स्थूलवपुस्तस्य भावयेत्‌ कमलानने ॥ ५॥ 
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शरसापार दवाश भावयेजीवशतं शिवम्‌ । 


सूक्ष्मन्तु परमं दिव्यं निरीहं जडब॒त्‌ सदा ॥ ६॥ 


सूक्ष्म ध्यानं महेशानि कदाचिन्न हि जायते । 


स्थूलध्यानं महेशानि कृत्वा मोक्षमवाप्तुयात्‌ ॥ ७॥ 


स्थूलं हि प्रकृते रूप॑ ध्यानश्व प्रकृतेः प्रिये । 


आदो स्थूलतनुं देवि सम्पूज्य कमलानने ॥ <॥ 


ततस्तु परमेशानि परतेजश्व भावयेत्‌ । 


तेज हक रे ८. &-. ७५७ रीति 
शव परमशान भ्रक्रूतमाहनात च ॥ ९॥ 


प्राधान्यं परमेशानि प्रकृतेः शिवपूजने । 


तस्मात्‌ सर्वासु पूज्सासु शक्तिः प्राधान्यमुच्यते ॥ १०॥ 


यदा तु परमेशानि हृदये चिन्तयेद्धरिम्‌ । 


ध्यानं कृत्वा सूक्ष्मतनोः स्थूलं विन्यस्य तत्र वे ॥ ११॥ 


ततः स्थूलतनुं ध्यात्वा हरि पद्मदलेक्षणम्‌ । 


इयामलं पीतवासच्च वनमालाविभूषितम्‌॥ १२॥ 


किरीटिनं कुण्डलिनं प्रसन्नमुखपट्टूजम्‌ । 


श्रीवत्सशोभितं वक्षो रक्नहारेण शोमितम्‌॥ १३॥ 


कोस्तुभोद्धासि वरदं दीघंबाहुमरिन्दमम्‌ । 


प्रसन्ननेत्रकमलं चरणे नूपुरं प्रिये ॥ १४ ॥ 


वेणुवीणानिनादेन शब्दबह्मेण सुन्दरि । 


पूरयन्तं जगद्‌ देवि सततं कमलानने ॥ १५॥ 


श्री-ईश्वर उवाच 


हरे: सूक्ष्म॑ महेशानि विभाव्य ध्यानमाचरेत्‌ । 


सूक्ष्मं हि निश्चलं देहं सूक्ष्मा प्रकृतिरूपिणी ॥ १६॥ 


तथापि हरिपूजायां शक्तिप्राधान्यमुच्यते । 


यत्तु ध्यानं घारणश्व समाधिश्र शुचिस्मिते ॥ १७॥ 


सर्व हि प्रकृते रूपं नान्‍्यथा वचनं मम । 


ध्याननञ्व परमेशानि सवांड्रचिन्तनं प्रिये ॥ १८ ॥ 


तदनु परमेशानि एकाइ्डचिन्तनं प्रिये। 


इदन्तु धारणाख्यातं शृणु पावति सादरम्‌॥ १९॥ 


ध्याश् धारण देवि त्यत्तवा यद्भावयेत्‌ हृदि । 


एषा समाधिविज्ञेयो नात्र कार्यां विचारणा ॥ २० ॥ 


ध्यानन्च धारणच्रैव समाधिश्र शुचिस्मिते । 


मयोक्तं यत्‌ तद्‌ देवेशि सर्व शक्तिमयं स्मृतम्‌॥ २१॥ 


सूक्ष्मं स्थूलं महेशानि तथा शक्तिद्टयं प्रिये। 


श्रीदेव्युवाच 


॥ अधिक र वि पे वि 
दवद्‌व महादव षट्चक्र परमश्वर । 


यथा पूजां यथा ध्यानं कृत्वा जप॑ समाचरेत्‌ ॥ २२॥ 


रहस्यं परमं गुह्यं मम हष॑विवर्द्धनम्‌ । 


कृपया कथय मे नाथ तवाहं परिचारिका ॥ २३॥ 


श्री-ईश्वर उवाच 
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दवाश तव दासाउह कथया+म शुाचारस्मत । 


क्षणाद्ध न हि जीवामि त्वां विना कमलेक्षणे ॥ २७ ॥ 


त्वद्धक्राम्बुजपानेन अमृतेन शुचिस्मिते । 


शिवो5हं परमेशानि मृत्युं जित्वा वरानने ॥ २५॥ 


शृब्लाररससंयोगात्‌ कालकूटं पिबाम्यहम्‌ । 


ममापि परमेशानि तनुवज्नसमं सदा ॥ २६॥ 
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दवाश तव दासाह3मन्तबाह्य शाचास्मत । 


अन्तरे त्वां महेशानि विभाव्य सूक्ष्मरूपिणी ॥ २७॥ 


भावनात्‌ परमेशानि लक्षवर्षों गतो मम । 


बाह्मज्ञानं मया देवि जायते मम योगिनी ॥ २८॥ 


मयि च परमेशानि त्वमेव सूक्ष्मरूपिणी । 


दृष्ट्वा तच्चरणद्वन्द्ं तव वक्र॑ वरानने ॥ २९॥ 


आत्मज्ञानं परित्यज्य चरणे पतितों द्यहम्‌। 


प्रकाराच्च महेशानि शुणु सम्प्रति मद्चः ॥ ३० ॥ 


यदुक्त भूतशुद्धयादि सर्व त्वं नगनन्दिनि । 


सद्योगत्व॑ महेशानि स्वागमं कथयामि ते ॥ ३१॥ 


स्थागमं परम॑ ज्ञान चश्लुः प्रज्ञानसंयुतम्‌ । 


विज्ञानेन मतं देवि देवमातरमेव च॥ ३२॥ 

वेदाश्व परमेशानि यानि यानि यथा तथा। 
दर्शनानि तथा देवि सकलानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ३३॥ 
चतुदंशानि तन्त्राणि तथा नानाविधानि च। 
स्वागमाश्च प्रसूयन्ते सततं परमेश्वारि ॥ ३४ ॥ 

मम प्राणसमं देवि स्वागमं मम सम्पुटम्‌ । 

हृदये मम देवेशि संस्थितं कमलानने ॥ ३५॥ 
यस्मिन्‌ क्षण महेशानि अन्तध्यांत्वा हरो ह्महम्‌। 


स्वागमं भावितं देवि तत्क्षणे परमेश्वारि ॥ ३६॥ 


अन्तध्यांनं हतं देवि स्वागमं हृदये स्थितम्‌। 


अन्तध्यान समाहत्य बाह्यदृष्टिं सदा मम ॥ ३७॥ 


तदाहं सहसा देवि कथयामि तवाग्रतः । 


विभाव्य परमेशानि स्वागमं हृदयात्मनि ॥ ३८ ॥ 


अन्यथा परमेशानि स्वागमं कथयामि ते। 


स्वागम लक्षग्रन्थं हि नाना विद्या शुचिस्मिते ॥ ३९॥ 


महेषु परमेशानि निमितं बह्मरूपिणम्‌ । 


स्वागमं परम॑ पुण्य॑ ब्रह्माण्डबीजमव्यम्‌॥ ४० ॥ 


स्वागमं शुणु वक्ष्यामि गिरिजा च त्रिलोचने । 


नानाशास्त्रे च विद्यासु स्वागमस्तु प्रशस्यते ॥ ४१॥ 
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स्वागमं परमां विद्यां नानातन्त्रविनिमिताम्‌ । 


शिवे विष्णो महेशानि सूर्य च नगनन्दिनि ॥ ४२॥ 


तथा च स्वदेवेषु वन्ह्यादिषु शुचिस्मिते । 


तथा च स्वशास्त्रेषु शक्तेः प्राधान्यमुच्यते । 


शब्भाव(संख्ययेव)क्रमाद्ेवि शक्तिः सवंत्र गीयते ॥ ४३॥ 


॥ इति श्रीभूतशुद्धितन्त्रे हरपाव॑तीसंवादे नवमः पटलः॥ ९॥ 


अथ दुशमः पटलः 


श्री-ईश्वर उवाच 


वनमालादिक  देवि विष्णोम॑तं शुचिस्मिते । 


तत्सव॑ परमेशानि शक्तिरूपं न चान्यथा ॥ १॥ 


| 0० शशि वि वि | &र 
सहसार शाक्तपुर भावयत्‌ परमश्वार । 


जीवस्य ब्रह्मणश्रापि एकतां यत्नतश्वरेत्‌ ॥ २॥ 

ततो ध्यान प्रकुर्वीत स्वागमे रूढितशञ्च यत्‌ । 

जपन्च परमेशानि मनसा च समाचरेत्‌ ॥ ३॥ 

जपेत्‌ समाहितो भूत्वा मालया वर्णसड्ख्यया । 

तत अज्ञापुरी नीत्वा भावयेदिष्टदेवताम्‌॥ ४॥ 
ध्यात्वा जघ्वा च देवेशि साक्षात्‌ सुरगुरुभ॑वेत्‌ । 
विशुद्धं प्रति देवेशि लम्बयेन्मनो विद्यया ॥ ५॥ 
विशुद्धं परमं पद्मं षट्चक्र तत्तु गम्यते। 

षट्चक्रे परमेशानि ध्यात्वा जगन्मयीं शिवाम्‌॥ ६॥ 


&. ७०८७ हु तेन्‍्चों डरू €_ गीं ८ 
तडित्कोटिप्रभां तन्वीं ब्रह्माण्डरूपिणीं शिवाम्‌ । 


निरीहां निश्चलां रम्यां महायोगमयीं पराम्‌॥ ७॥ 


मोहिनीं [0० (७ हू [कक सं है 
मोहिनीं सवदेवानां आनन्दाथियुता पराम्‌ | 


विषतन्तुमयी देवीं साक्षादमृतरूपिणीम्‌॥ <८ ॥ 


शिवस्य युवतीं योग्यां विभाव्य शुद्धवर्तिनि । 


मनसा परमेशानि जपेदष्टशतं प्रिये ॥ ९॥ 


हत्पद्म॑ प्रति देवेशि न स्वपेत्‌ परमां पराम । 


शुद्धध्यानन्व वर्णानां योगपद्मस्थितां पराम्‌ ॥ १०॥ 


कर ३ ७ आ र्ज परीवो ८. कप 
यागपद्म महशान जीवों मनसि भावयत्‌ । 


भुजड्नरूपिणीं देवीं नित्यां कुण्डलिनीं पराम्‌ ॥ ११॥ 


अव्यक्तरूपिणीं रम्यां ध्यानगम्यां वरानने । 


5 से ८ ज कर ५ 
यागपथ महशान जपद्धश्शत पुनः ॥ १२॥ 


वपेजीवमनस ८ * ७ 6 
न स्वपजावमनसा माणपूर तअ्ात श्रय । 


भुजब्नभूड़सझ्ाशं मणिपूरं महाप्रभम्‌॥ १३॥ 


तत्रस्थशिवलिज्लेन ८ (८ ७ प्रोजये आप कुण्डलीं $ 
न योजयेत्‌ पराम्‌ । 


कर जी 9 तल 
तता जांवा महशान तत्क्षणाद्‌ ब्रह्मचाप्म॒ुयात्‌ ॥ १४ ॥ 


ततस्तु परमेशानि जीवस्तु मनसा वृतः । 


ध्यात्वा ब्रह्ममयीं शुद्धां जपेदष्टशतं प्रिये ॥ १५॥ 


तदनु परमेशानि स्वाधिष्ठानं लयेत्‌ पराम्‌ । 


स्वाधिष्ठानं महेशानि शुद्धस्फटिकसन्निभम्‌॥ १६ ॥ 


भावयेत्‌ तत्र देवेशं शट्डकुन्द्समप्रभम्‌ । 


संयोज्य परमां दिव्यां शिवेन सह पावति ॥ १७॥ 
सर्व हि परमेशानि मनसा कुरु यत्नतः । 
इन्द्रियाणां प्रधानं हि मनः सत्र गीयते ॥ १८॥ 
तत्र देवं शिवं शान्तं विचिन्त्य मनसा क्षणात्‌ । 
पर॑ ब्रह्ममयं भूत्वा जपेदष्टशतं तथा ॥ १९॥ 
तदनु परमेशानि मूलाधारात्‌ ब्रजेत्‌ परम्‌ । 
गुदपगं महेशानि मूलाधारं प्रकीतितम्‌॥ २० ॥ 
चतुदलयुतं रम्यं तरुणारुणविग्रहम्‌ । 


भावयेत्‌ परमेशानं सिन्धुवरुणविग्रहम्‌॥ २१॥ 


संयोज्य परमां नित्यां निष्फलां ज्ञानरूपिणीम । 


८ ५ ३ जीवो कप 3 आर 
शिवसंयोगमात्रेण जीवो ब्रह्ममयो भवेत्‌ ॥ 
मनसा संयुतो भूत्वा जपेद्ष्टशतं तथा ॥ २२॥ 
6 श्रीभूतशुद्धित कप रे रीसं हक 
॥ इति न्त्रे हरगोरीसंवादे दशमः पटलः ॥ १०॥ 
अथ एकादश ः पटल: 
श्री-ईश्वर उवाच 
एवं द्वादशधा देवि यतायातः करोति यः। 
स सिद्धः स गमः सो5पि मम तुल्यः सदा प्रिये ॥ १॥ 
७ आ ८. €. ८. सिद्धये _ 
वचोमात्रेण देवेशि तस्य विद्या हि सिद्धये 


सप्तानां कोटिविद्यानां मन्त्राणान्च वरानने ॥ २॥ 


सिद्धमाध्यादिकं देवि अतिगुद्यतरं प्रिये। 


अप्रकाश्यमिदं तत्त्वं पशोगोप्यं सदा प्रिये ॥ ३॥ 
हृदये मम देवेशि अजपा सम्पुटे स्थितम । 
सवांसां नरनारीणां सम्पुटं हंसपक्षिणम्‌ ॥ ४॥ 
निःसरन्ति महेशानि विद्यामन्त्राणि पारवति। 
शक्तिप्रसादाद देवेशि लक्षवर्ष गतस्तदा ॥ ५॥ 
लक्षवर्ष महेशानि भावयामि शुचिस्मिते । 

सम्पुटे परमां विद्यां सर्वविद्यास्वरूपिणीम्‌ ॥ ६॥ 
पुंरूपां प्रकृतिरूपां चन्द्रसूयंसमप्रभाम्‌। 


हर ५ वन्ध्यां ३ 5७ गगिनीं $ ८ 
वेदमातां सदा वन्ध्यां य योगरूपिणीम्‌॥ ७॥ 


संसारतारिणीं देवीं महामोक्षप्रदायिनीम्‌ । 


प्रणमामि सदा शुद्धां नित्यां विग्रहरूपिणीम्‌॥ <८ ॥ 
प्रणम्य परमां दिव्यां निगदामि शुचिस्मिते । 

ईश्वर उवाच 

काञ्वनाख्यं समुद्धत्य रोमश्च तदनन्तरम्‌ । 

सरिहरि समुद्धत्य तदनु कान प्रिये ॥ ९॥ 
बिन्ह्र्डसंयुतं कृत्वा घट्पझे जपमाचरेत्‌। 
अछोत्तरशतं जप्त्वा षट॒पझे कमलेक्षणे ॥ १० ॥ 
दशधा प्रजपेद्‌ वापि भूतशुद्धिफलं लभेत्‌ । 

एकधा तु समुद्धत्य भूतशुद्धिं समाचरेत्‌ ॥ ११॥ 


भूतशुद्धिं महेशानि तदा साइड भवेत्‌ प्रिये। 


अन्यथा विफला पूजा जपच्च विफल प्रिये ॥ १२॥ 
युगाक्षरं जपेद्‌ देवि चतु्युगफलं लभेत्‌। 
चतुयुंगजपाद्देवि यत्फलं लभते नृणाम्‌॥ १३॥ 
तत्फलं समवाप्नोति एकोचारेण पारवति। 
एकोचारेण देवेशि मम तोषो न संशयः॥ १४ ॥ 
सम्पुटं परमेशानि नित्यां सर्व॑स्वरूपिणीम्‌ । 
विभाव्य सततं देवि षट्चक्रं सततं शिवे ॥ १५॥ 
एकामुपास्य देवेशि महाविद्यामुपास्महे । 


अन्यथा परमेशानि महाविद्यां वरानने ॥ १६ ॥ 


तदनु परमेशानि महाविद्यामुपास्महे । 


अन्यथा परमेशानि प्रेतवत्‌ सकलं भवेत्‌॥ १७॥ 


श्री-ईश्वर उवाच 


अन्यतन्त्रं महेशानि निगदामि पुनः प्रिये। 


तन्त्रं तन्त्रस्य वक्ष्यामि भूतशुद्धिं भवेद्‌ यथा ॥ १८ ॥ 


पापस्य कारण देवि पुरुषं पापसंयुतम्‌ । 


लिप क्रोधमोहयु 9 है है [पे ९ कप 
त कृष्ण ईषत्पिड्डं वरानन ॥ १९॥ 


तस्य शुद्धिं प्रवक्ष्यामि नीरजायतलोचने । 


पन्चानामपि वायूनां शुद्धिं नास्ति वरानने ॥ २० ॥ 


स्वभावतः सदा शुद्धिं पद्मभूतात्मकं वपुः। 


रोदनब्व तथामूर्च्छा भ्रमन्च कमलानने ॥ २१॥ 


पुरुषात्‌ पापरूपाच्च जायते कमलानने । 


भूतशुद्धेस्तु मन्आाणि निगदामि शृणु प्रिये ॥ २२॥ 


प्रणवं त्रिविधं देवि वामा ज्येष्ठा च पावति । 


चर कप &. €(. है कर 
तता रोद्री महशान त्रश्नकार वरानन ॥ २३॥ 


आचयन्ते प्रणवं दत्त्वा पश्चाशन्मातृकां जपेत्‌। 


बिन्द्रईसंयुतं कृत्वा विद्यां भव विमोचिनीम्‌॥ २४ ॥ 


माता हि मन्त्रविद्यानां पिता चेव शुचिस्मिते । 


सवांसां मन्त्रविद्यानां पिता माता च मातृका ॥ २५॥ 


पिता माता च सन्‍्तुष्य अन्यक्रोधो निरथंकः । 


पुरातनीमविज्ञाय भूतशुद्धिं करोति यः॥ २६॥ 


विफलं तस्य देवेशि भूतशुद्धिं वरानने । 


भूतशुद्धिं महेशानि जपपूजां न शंशते ॥ २७॥ 


॥ इति श्रीभूतशुद्धितन्त्रे हरगोरीसंवादे एकादशः पटलः॥ ११॥ 


अथ द्वादशः पटल: 


श्री-ईश्वर उवाच 


एतऊज्ञानं महेशानि यः कुयांत्‌ सतत प्रिये। 


महायोगेश्वरः सो5पि मम तुल्यो न संशयः ॥ १॥ 


तस्य सवांणि मन्त्राणि विद्या च परमेश्वरि । 


शीघ्र सिध्यति देवेशि नात्र कायां विचारणा ॥ २॥ 


एतद्रहस्यं परमं सदा ब्रह्मविनि्णयम्‌ । 


योगज्ञानं तपः शास्त्र विद्या शिल्पानि यानि च॥ ३॥ 


सर्व हि प्रकृते रूपं निश्चयं वचन मम । 


शुणु पाव॑ति वक्ष्यामि रहस्यं परमव्यम्‌॥ ४॥ 


भूतशुद्धेमंहिशानि विद्यां परमगोपिताम्‌ । 


८ ८. कर जायतलोचने पर 
नगदाम शुणु श्राप नीर ॥ ५॥ 


श्री-ईश्वर उवाच 


अवश्यं भावयेद्‌ देवि विद्यां भागवताभिधाम्‌ । 


कामबीजं महेशानि त्रिरुच्चायं शुचिस्मिते ॥ ६॥ 


धीमहीति ततो देवि वह्निजायां समुद्धरेत्‌ । 


ततस्तु परमेशानि त्रिविध॑ काममुद्धरेत्‌॥ ७॥ 


भगवत्या इदं देवि तेन भागवतं स्मृतम्‌ । 
भागवताख्यां महाविद्यां दशधा जपमाचरेत्‌ ॥ <८॥ 
८. ७ ८७ ७ ८ प्रजपेत्‌ े ८. 
दिवसे दिवसे देवि यदि मानवः। 

किक 2 श्र 
तदेव परमेशानि दीक्षाफलमवाप्लुयात्‌ ॥ ९॥ 
नित्यां कम महेशानि विद्यां भागवताभिधाम्‌ । 
विद्यां कल्पद्रमाकारां धर्मकामार्थमोक्षदाम्‌॥ १० ॥ 

(० ८ ८ भागवताभिधाम्‌ 

सववेदेषु तन्त्रेषु विद्यां भागवताभिधाम्‌ । 
गीयते परमेशानि नित्या प्रकृतिरूपिणी ॥ ११॥ 


अत एव महेशानि विद्यां भागवताभिधाम्‌ । 


अज्ञानाद्‌ यदि वा मोहात्‌ कामाद्ठा कमलेक्षणे ॥ १२॥ 


न जपेद्‌ यदि देवेशि द्विजः शूद्र॒त्वमाप्तुयात्‌ । 


सर्व तस्य वृथा देवि कुतः पूजा कुतः सुखम्‌॥ १३॥ 


क्षत्रियो5पि वरारोहे न जपेद्‌ यदि पामरः। 


वैश्यत्वं सहसायाति वैश्यः शूद्॒त्वमाप्तुयात्‌ ॥ १४ ॥ 


क्षत्रियो5पि वरारोहे प्रजपेय्यदेकधा । 


ब्राह्मणत्वं ततो याति सहसा परमेश्वारि ॥ १५॥ 


वैश्यस्तु परमेशानि क्षात्रत्वं याति तत्क्षणात्‌ । 


ब्राह्मणो5पि नरश्रेष्ठः साक्षाद्‌ ब्रह्म न संशयः ॥ १६॥ 


शूद्रस्तु परमेशानि वेश्यत्वं याति पार्वति। 


इय॑ विद्या वरारोहे सदा भागवताभिधा ॥ १७॥ 


इमां विद्यां महेशानि मात्रामेकादशाक्षरीम्‌ । 


अज्ञात्वा परमेशानि पुराणं यस्तु वाचयेत्‌ ॥ १८॥ 


स याति नरक घोरं सदा संसगिंणा सह। 


तस्माद्‌ यल्लेन देवेशि वर्जनीयः स तु ह्विजः ॥ १९॥ 


श्रीदेव्युवाच 


शूद्स्य परमेशानि नाधिकारो वृषध्वज । 


वहिजायान्वितां विद्यां शूद्रस्य कथमुचरेत्‌ ॥ २० ॥ 


श्री-ईश्वर उवाच 


तन्त्रोक्तं प्रणवं देवि वह्निजायाश्च सुन्दरि । 


प्रजपेत्‌ सततं देवि नात्र कायां विचारणा ॥ २१॥ 


शक्तिविद्यान्विता देवि जायते यदि पाव॑ति। 

प्रजपेत्‌ सहसा देवि तदा सिद्धिश्च जायते ॥ २२॥ 
गायत्र्यक्षरसंयुक्तं न जपेद्‌ भागवताभिधाम्‌ । 

शूद्रस्य परमेशानि विद्यां भागवर्ती शुणु ॥ २३॥ 
मन्मथं त्रिगुणं देवि समुद्धन्य वरानने । 

प्रथमं चतुद॒शं दत्त्वा स्वयं प्रणवरूपिणीम्‌॥ २४ ॥ 
वह्निजायां परे दत्त्वा प्रजपेत्‌ दशधा यदि। 

शूद्रो5पि परमेशानि वेश्यत्वं याति तत्क्षणात्‌ ॥ २५॥ 
तंदेव महती सिद्धिः शूद्रस्य कमलेक्षणे । 


इमां भागवतीं विद्यां स्वागमं विद्धि पावति ॥ २६॥ 


स्वागमं परम॑ ब्रह्म अनन्तशक्तिसंयुतम्‌ । 


तव ख्नेहात्‌ समाख्यातं सुगोप्यं कमलेक्षणे ॥ २७ ॥ 


सारात्सारं महेशानि विद्यां भागवताभिधाम्‌ । 


शूद्स्य सकल देवि कथयामि वरानने ॥ २८ ॥ 


मन्मथत्रयमुद्धत्य धीकारं तदनन्तरम्‌। 


वह्निजायां परे दत्त्वा मनन्‍्मथत्रयमुद्धरेत्‌ ॥ २९५॥ 


इयं भागवती विद्या शूद्रवाच्या विधीयते । 


इति ते कथितं तत्त्वं महाभक्त्या वरानने ॥ ३० ॥ 


कस्मेचित्‌ प्रवक्तव्यं यदीच्छेदात्मनः सुखम्‌ । 


शान्ताय ऋजवे देवि भक्तिश्चाण्डालजातिषु ॥ ३१॥ 


अभक्ताय महेशानि ब्राह्मणाय न दापयेत्‌ । 
अभक्तभ्यो5पि पुत्रेभ्यों न दद्यात्‌ कमलेक्षणे ॥ ३२॥ 
भक्ताय शान्तचित्ताय दद्याद्‌ विद्यां वरानने । 
अभरक्तेभ्यो 5पि पृत्रेभ्यस्तत्र मृत्युमवाप्तुयात्‌ ॥ ३३॥ 
यत्‌ किश्विद्‌ दृश्यते देवि त्रेलोक्यं सचराचरम्‌। 

तत्सव॑ परमेशानि शक्तियुक्तं सुनिश्चितम्‌॥ ३४ ॥ 
सवंतत्त्वं महेशानि परा शक्तिश्व मोहिनी । 

रूपादि यानि तत्त्वानि तानि तत्त्वानि कुण्डली ॥ ३५॥ 
रूप हि षड़िवधं देवि स्वंतन्त्रेषु निश्चितम्‌ । 


रसस्तु षड़िवधः स्वाहा नानास्वादः स्यान्निश्चितम्‌ ॥ ३६॥ 


गन्धं हि द्विविधं देवि सवंशक्तियुतं प्रिये। 
अन्यानि यानि तत्त्वानि चतुर्विशति सुन्दरि ॥ ३७॥ 
सर्व शक्तिमयं विज्ञे क्रमेण कमलेक्षणे । 
शुक्ल रक्तं तथा पीत॑ हरितं कृष्णमेव च ॥ ३८ ॥ 
विचित्राणि क्रमतो वर्ण कृष्णवर्ण प्रकीतिंतम । 
रसस्तु द्विविधं देवि सुगन्धि प्रतिगन्‍्धकम्‌॥ 
एवं सर्व विजानीयात्‌ सदा शक्तिमयं प्रिये ॥ ३९॥ 
॥ इति श्रीभूतशुद्धितन्त्रे हरगोरिसंवादे द्वादशः पटलः ॥ १२॥ 


अथ त्रयोदशः पटल: 


श्री-ईश्वर उवाच 


पक सकी कर श $ 


अथ वज्ष्यामि देवेशि विद्यां शक्तिमयीं प्रिये । 
प्रणवं प्रथमं देवि उद्धत्य कमलानने ॥ १॥ 
ततः काम॑ समुद्धत्य प्रणवं तदनन्तरम्‌ । 

ततः प्रणवमुद्धत्य मायाबीज॑ समुद्धरेत्‌ ॥ २॥ 
प्रणवं पुनरुच्चायं शुणु देवि वरानने । 
कामबीजं समुद्धत्य प्रणवमुद्धरेत्‌ ततः ॥ ३॥ 
ततो मायां समुद्धत्य (वित्तोद्धारं) वरानने । 
ततः पर॑ महेशानि कन्दपंमुद्धरेत्‌ प्रिये ॥ ४ ॥ 
सववान्ते वह्निललनां दत्त्वा जपं समारभेत्‌ । 


एषा तु परमेशानि विद्या सप्तदशाक्षरी ॥ ५॥ 


ञ्ज बिक बकरे जे ७ बिक [ये 
वेष्णवे गाणपत्ये च शेवे च परमेश्वारि । 
शाक्तेषु परमेशानि दशविद्या सुशस्यते ॥ ६॥ 

श् ७ (न [पक 
एषा विद्या वरारोहे स्शक्तिमयी प्रिये । 
सवंशक्तिमयीं विद्यां न जपेत्‌ यदि पामरः ॥ ७॥ 
सर्व तस्य वृथा देवि हानिः स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 
वृथा पूजा महेशानि जपस्तस्य वृथा भवेत्‌ ॥ <॥ 
न्यासश्वच विफल तस्य भूतशुद्धिश्व॒ पावति । 

* ७ &. * 6 

प्राणायामं महेशानि तथेवाचमन प्रिये ॥ ९॥ 
सवांणि तस्य विफल जायते कमलानने । 


जे जपेद्‌ े € क्षरीं &€ 
तस्मादादा जपद्‌ वद्या सप्तदशाक्षरा थ्रय ॥ १०॥ 


न जपेद्‌ यदि देवेशि ज्ञात्वा पूजां समाचरेत्‌ । 
स्वंशास्त्रेषु देवेशि वेष्णवे च विशेषतः॥ ११॥ 
शैवे च गाणपत्ये च प्रशस्ता शक्तिरूपिणी । 
आदो विद्या महेशानि दशधा जपमाचरेत्‌॥ १२॥ 
भूतशुद्धयादिक॑ सर्व ततः साधक आरभेत्‌ । 
श्री-ईश्वर उवाच 

भूतशुद्धि विधायेत्थं मातृकान्यासमाचरेत्‌ । 

ततः परं महेशानि प्राणायामं वरानने ॥ १३॥ 


प्राणायाम विना देवि नहि पूजां समाचरेत्‌ । 


प्राणायामत्रयं दत््वा आसनानि समाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 


॥ इति श्रीभूतशुद्धितन्त्रे हरपाव॑तीसंवादे त्रयोद्शः पटलः ॥ १३॥ 


अथ चतु्दशः पटल: 


मन्त्रार्थ मन्त्रचेतन्यं योनिश्चापि न वेत्ति यः। 


शतकोटि जपेनापि तस्य विद्या न सिध्यति॥ १॥ 


देवदेव महादेव रहस्यं पूर्वसूचितम्‌ । 


एतत्तत्त्वं महादेव कृपया वद शड्भूर ॥ २॥ 


श्री-ईश्वर उवाच 


मन्त्रार्थ परमेशानि सावधानावधारय । 


तथा च मन्त्रचेतन्यं निवांणपदमुत्तमम्‌॥ ३॥ 


प्रसज्ञात्‌ परमेशानि निवदामि तवाज्ञया । 


मूलाधारे मूलविद्यां भावयेदिष्टदेवताम्‌ ॥ ४॥ 


शुद्धस्फटिकसझ्जाशां भावयेत्‌ परमाक्षरीम्‌ । 


बिक /9< गीमिष्टविद्य श्र ५ 
भावयेदक्षरश्रेणीमिष्टविद्यां सनातनीम्‌॥ ५॥ 


मूहत्तांड विभाव्येतां पत्नध्यानपरो भवेत्‌ 


ध्यानं कृत्वा महेशानि मुहृत्तांड ततः परम्‌॥ ६॥ 


कर जी जज 5 ४ जे 
तता जांवा महशान मनसा कमलक्षण । 


स्वाधिष्ठानं ततो गत्वा भावयेदिष्टदेवताम्‌॥ ७॥ 


बन्धूकारुणसड्लाशां जपासिन्दूर आकृतिम्‌ । 


विभाव्य अक्षरश्रेणीं पद्ममध्यगतां शुभाम्‌॥ <॥ 


कप जी [कप सुन 
ततो जीवः प्रसन्नात्मा पक्षिणा सह सुन्दरी । 


मणिपूरं ततो गत्वा भावयेदिष्टदेवताम्‌॥ ९॥ 


विश्राम अक्षरश्रेणीं पद्ममध्यगतां पराम्‌ । 


शुद्धस्फटिकसझ्जाशां शिववक्षोपरि स्थिताम्‌॥ १०॥ 


कप जी 5 छ ्छ ९८. 
तता जांवा महशान पाक्षणा सह पावात । 


हत्पदम प्रययो शीघ्रं नीरजायतलोचने ॥ ११॥ 


इति विद्यां महेशानि भावयेत्‌ कमलोपरि। 


विभाव्य अक्षरश्रेणीं महामरकतप्रभाम्‌॥ १२॥ 


कक" जी ८ ३ शी विशुद्धं हद जे हा 
ततो जीवो वरारोहे विशुद्धं प्रययो प्रिये। 


तत्पद्मगहनं गत्वा पक्षिणा जीव पावति ॥ १३॥ 


इष्टविद्यां महेशानि आकाशोपरि भावयेत्‌ । 


विभाव्य अक्षरश्रेणीं हरिद्वर्ण वरानने ॥ १४ ॥ 

तत्र आज्ञापुरं देवि प्रययो जीव पारव॑ति । 

पक्षिणा सह देवेशि खज्ननाक्षि शुचिस्मिते ॥ १५॥ 
इष्टविद्यां महेशानि साक्षाद्‌ बह्मस्वरूपिणीम्‌ । 
विभाव्य अक्षरश्रेणीं चतुवंणांनुरज्ञिताम्‌ ॥ १६॥ 
आज्ञाचक्राणि (सम्भाव्य) विभाव्य वरवर्णिनि। 
षट्चक्रे परमेशानि ध्यानं कृत्वा शुचिस्मिते ॥ १७॥ 
ध्यानेन परमेशानि यद्गुप॑ समुपस्थितम्‌ । 

तदेव परमेशानि मन्त्रार्थ विद्धि पाव॑ति ॥ १८ ॥ 


८ कप जीवस्तु 6 
प्रषच्चानि ततो5तीत्य जीवस्तु पक्षिणा सह । 


प्रययो परम रम्यं निवांणं परमं पदम्‌॥ १९॥ 


सहसारारं शिवपुरं तन्मध्ये सात्त्विकीं पुरीम्‌। 


कीशिकी सतत देवि पुरी शक्तिमयीं प्रिये ॥ २० ॥ 


6 सकी आप जीव शीघ्र €. (5 
पक्षिणा सह देवेशि जीवः शीत्रं प्रयाति हि। 


विभाव्य अक्षरश्रेणीममृतान्तु रसायनीम्‌॥ २१॥ 


तत्‌ सदा शिवपुरं रम्यं कल्पवृक्षतलस्थितम्‌ । 


नानारत्लसमाकीर्ण तन्मूलं कमलानने ॥ २२॥ 


वृक्षत्व परमेशानि सततं त्रिगुणात्मकम्‌ । 


पतन्नभूतात्मक॑ वृक्ष पन्चशाखासमन्वितम्‌ ॥ २३॥ 


चतुःशाखा चतुर्वेदं चक्रतत्त्वसमन्वितम्‌ । 


चतुव॑णयुतं पुष्पं शुक्ल रक्त शुचिस्मिते ॥ २४ ॥ 

पीत॑ कृष्णं महेशानि पुष्पट्टयं परं शुणु । 

हरितश्च महेशानि विचित्र॑ं सवंमोहनम्‌॥ २५॥ 
षट॒पुण्यश्च महेशानि- मिदं स्मृतम्‌। 

अन्यानि यानि शाखानि क्षुद्राणि नीललोचने ॥ २६॥ 
तानि सवांणि पत्राणि स्वशास्त्राणि सुन्दरि । 
त्वगस्थिमेधामज्ञानि वृक्षशाखानि च प्रिये ॥ २७ ॥ 
तानि सवांणि देवेशि इन्द्रियाणि प्रकी्तितम । 
सवंशक्तिमयीं देवि दिव्यां नीरजलोचने ॥ २८॥ 


एवंभूतं महावृक्ष॑ श्रमरें: परिशोमितम्‌ । 


इतिहासपुराणानि सवांणि वृक्षसंस्थितम्‌ ॥ २९॥ 
८ अर कर € बार 2 & 5८6 

कोकिलेः परमेशानि शोभितं बहुपक्षिभिः । 

नानापक्षियुतं रम्यं दिव्यसत्रीगणसंयुतम्‌ ॥ ३० ॥ 

| न्ध ९ ७ 0 कप 

देवदानवगन्धवशोभितं कमलानने । 

बन्धुमिः शोभितं देवि गणेरल्लादिकाड्क्षमिः ॥ ३१॥ 

सूक्ष्मं हि परमं दिव्यं पयंड्ूूं सवमोहनम्‌ । 
चन्द्रकोटिस सी कर ५७८. ९ ७८७ 

न्द्रकोटिसमं देवि सवकोटिसमप्रभम्‌॥ ३२॥ 

शीतांशुरश्मिसंयुक्तं नानागन्धानुमोदितम्‌ । 


नानापुष्पसमूहेन रचितं हेममालया ॥ ३३॥ 


ततः परं महेशानि सदाशिवः स्वयं पुनः। 


री दि प 


जीवः पक्षियुतो देवि भावयेत्‌ तत्र पाव॑ति ॥ ३४ ॥ 
सदाशिवों महेशानि महाकुण्डलिनीयुतः । 

एवं कल्पद्गमं ध्यात्वा तदधो रत्नवेदिकाम्‌॥ ३५॥ 
तत्रोपरि महेशानि पयंड्रं भावयेत्‌ प्रिये। 
कामिनीकोटिसंयुक्तं चामरेहंस्तसंस्थितम्‌॥ ३६॥ 
एवं विभाव्य मनसि सदाजीवं शुचिस्मिते 

यस्य यस्य महेशानि यदिष्टं कमलानने ॥ ३७॥ 
तस्य ध्यानसमायुक्तो मनसा परमेश्वरि । 

जीवो ध्यानपरो भूत्वा जपेदष्टशतं प्रिये ॥ ३८ ॥ 


से &प | 


मन्त्राक्षराणि देवेशि मातृकापुटितं क्रमात्‌ । 


जीव जपे 2 प * ९ 
कृत्वा जीवः प्रसन्नात्मा जपेदष्टशतं प्रिये ॥ ३९॥ 
आप ( 32 पी ८ बा न (ः 

अनुलोमविलोमेन कुयांत्‌ परमयत्नतः । 

कप का अर * ४. ८ 
अनेन क्रमतो देवि चेतन्यं विद्धि सुन्दरि॥ ४० ॥ 
मन्त्रार्थ मन्त्रचेतन्‍्यं कथितं तव भक्तितः । 
न कस्मेचित्‌ प्रवक्तव्यं यदीच्छेच्छुभमात्मनः ॥ ४१॥ 
इदं रहस्यं परमं गोपनीयं वरानने । 
शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत्‌ ॥ ४२॥ 
ञ्जेे कि आप छ [रे (७ 
वेष्णवे5पि महेशानि कुयाचेतन्यमद्तम्‌ । 


विष्णुमन्त्रे महेशानि शिवमन्त्रेडप्युपासते ॥ ४३॥ 


जे हू आर वि 0] 
चतन्य बहुरलन वष्णवा यत्नतश्वरत्‌ | 


८. सिद्धो कर बस अप कर 
तत+ सद्धा भवन्मन्रा वद्या च कमलानन ॥ ४४ ॥ 


सिद्धमन्तरस्तु यः कुयांत्‌ स शिवो नात्र संशयः । 


ब्रह्माण्डभाण्डमध्ये तु विहरेत्‌ स च साधकः ॥ ४५॥ 


शतकोटि महेशानि तत्पुरश्चरणं स्मृतम्‌। 


चैतन्यरहितं देवि यो जपेत्‌ न च पापकृत्‌॥ ४६॥ 


मन्त्रार्थ मन्त्रचेतन्यं सुगोप्यं भुवनत्रये । 


तव भक्त्या मयाख्यातं दासो5हं तव सुन्दरि ॥ ४७॥ 


अहं मृत्युञ्ञयो देवि प्रसादात्‌ तव सुन्दरि । 


त्वद्धक्राम्बुजपीयूषपानेन कमलानने ॥ ४८॥ 


वच्नतुल्यं मम वपुः सदाविभववर्द्धनम । 


ब्रह्माण्डं सकल देवि तव रूपमयं सदा ॥ ४९॥ 


या शक्तिः परमेशानि सा त्वं भवसि सवंदा। 


कृपामयि महेशानि प्रकृतिः शरीरमाश्रिता ॥ ५० ॥ 


सती त्व॑ परमेशानि पाव॑तीत्वं गता प्रिये। 


सतीत्व॑ परम॑ प्राप्ता इदानीं पाव॑ती प्रिये ॥ ५१ ॥ 


सती स्रेहं महेशानि त्यत्तवा सुन्दरि यत्‌ कृता । 


पाव॑तीत्वं गता भद्गे मेनकायां शुचिस्मिते ॥ ५२॥ 


एतस्मिन्नन्तरे काले सदा ध्यानपरो ह्यहम्‌ । 


इति ध्यानं समागच्छन्‌ भूत्वा तिष्ठामि सुन्दरि ॥ ५३॥ 


ध्यानमार्गपरो भूत्वा करोमि स्वागमं जपम्‌। 


स्वावासं शक्तिरूपं सदा यत्‌ हृदि संस्थितम्‌॥ ५४ ॥ 
स्वावासं वर्णपुञ्नानि नानाविद्यानि पाव॑ति। 

श पक कसी आर [4 ०] 
नानाविद्यासु देवेशि दश विद्या प्रगीयते ॥ ५५॥ 
एतानि स्वागमं देवि सारात्सारं परात्परम्‌ । 
जपित्वा लक्षवर्षाणि स्वागमं शक्तिरूपिणम्‌॥ ५६॥ 
& ८० २ ८ कर ॥+ स #& 
सिद्धिं गता महेशानि स्वागमे परमेश्वरि। 
घ्यानमार्गं 0 2 छा कप ३२ 
ध्यानमार्ग परित्यज्य तव पादेषु गीयते ॥ ५७॥ 
यदिष्टं ध्यानमार्गेण तत्सव कथयामि ते । 

+ शा ्श्ज पक कप | 4७ #कप ५१७ री ८० सपा 

स्वागमं हि विना देवि न किद्चिद्‌ वर्त्तते प्रिये ॥ ५८ ॥ 


सर्व हि परमेशानि ब्रह्माण्डं स्वागमे स्थितम्‌ । 


स्वागमाच् प्रसूयन्ते कोटिशः कुण्ड (म) प्नयः॥ ५९॥ 
बह्माण्डं कोटिशो देवि निमांणं स्वागमात्‌ प्रिये। 
पुराणानि महेशानि तन्द्रणि विविधानि च ॥ ६० ॥ 

यत्‌ किश्विद्‌ दृश्यते देवि स्थूलसूक्ष्मं शुचिस्मिते । 

तत्‌ सर्व परमेशानि स्वागमात्‌ कमलानने ॥ ६१ ॥ 
सृष्टिच्च कुरुते देवि ब्रह्मा स्वागमात्‌ कमलानने । 
स्थितिश्च कुरुते विष्णु: स्वागमात्‌ नगनन्दिनि ॥ ६२॥ 
संहरामि जगत्‌ सर्व त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । 


ब्रह्मा विष्णुश्व रुद्रश्व सर्वे स्वागमरूपिण:ः ॥ ६३॥ 


स्वागमो ब्रह्मणो रूप॑ स्वागमं परम पदम । 


तेजःपुञ्न॑ महेशानि यदुक्तं कमलानने ॥ ६४ ॥ 


तेज पुन्नन्तु जल स्त्रीरूपं ५८ 
तज+'पञ्चन्तु दवाश सत्रीरूपं स्वागमं प्रिये। 


स्वागमं मुक्तिकेवल्यं निवांणपदमव्ययम्‌॥ ६५॥ 


स्वागमन्तु विना देवि सदेवासुरमानुषम्‌ । 


स्वागमं परमेशानि मम इइ्टं सदा प्रिये ॥ 


रहस्यं स्वागमोपेतं प्रसड्रात्‌ कथितं मया ॥ ६६॥ 


॥ इति श्रीभूतशुद्धितन्त्रे हरपाव॑तीसंवादे चतु्दशः पटलः ॥ १४ ॥ 


अथ पद्चद॒शः पटल: 


श्री-ईश्वर उवाच 


धन्यं यशस्यमायुष्यं कलिकल्मषनाशनम्‌ । 


यः कुयांन्मातृकान्यासं स एवं श्रीसदाशिवः ॥ १॥ 


विना न्यासं महेशानि यो जपेन्मातृकाक्षरम्‌ । 


स याति नरक घोर विप्नस्तस्य पदे पदे ॥ २॥ 


ब्रह्मादयो5पि यां कृत्वा सृष्टिस्थित्यन्तकारका: । 


द्वारकानायकः कृष्णःयां कृत्वापि युगे युगे ॥ ३॥ 


यां कृत्वा परमेशानि श्रीकृष्ण: सत्रीषु मोहनः । 


मातृकावणंमाश्रित्य श्रीकृष्ण: कमलानने ॥ ४ ॥ 


षोडशख््रीस _ ८ पम्स कर 
हस्राणि स रेमे मातृकाकारणात्‌ । 


श्रीरामश्व महेशानि अयोध्यायां वरानने ॥ ५॥ 


हि कसी 2 कप 


वीयांधिकारी देवेशि भुड्े राज्यमकण्टकम्‌ । 


दशवषंसहस्त्राणि रामो राज्यमाचीकरत्‌ ॥ ६॥ 
हत्वा च त्रिविधान्‌ वीरान्‌ वारणादिनिशाचरान्‌ । 
मातृकावर्णमश्रित्य सर्व कुयांद्रघृत्तमः ॥ ७॥ 
पच्चाशन्मात॒कां देवीं जननीं विश्वमोहिनीम्‌ । 
पूर्वोक्ततन्त्रवद्‌ देवि सर्व कुर्यांद्‌ विचक्षणः ॥ <॥ 
प्रथमं मातृकागायत्रीं ध्यानपूर्वां शुचिस्मिते 

ततो जपं मातृकायाः कुर्यांत् साधकयल्नतः ॥ ९॥ 
षडड्डयुगलं देवि ततः कुय्यांत्‌ समाहितः । 


ततस्तु मातृकाध्यानं बहिन्यांसं ततः परम्‌॥ १०॥ 


ततः पर महेशानि मातृकापानमुत्तमम्‌ । 


एवमष्टमक देवि मातृकान्यासमाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
पठित्वा कवचं देवि देहेषु न्‍्यासमाचरेत्‌ । 

न्यासस्य परमेशानि वरस्य गुरुरूपकम्‌॥ १२॥ 
यन्नोक्तं सव॑तन्त्रेषु प्रसज्ञात्‌ कथयामि ते। 
त्रिगुणस्य महेशानि न्यास वक्ष्यामि संशुणु ॥ १३॥ 
य॑ं विना परमेशानि व्यर्थ-। 

शिवविष्णुबह्ययुतं बिन्द्वध्वंचन्द्रसंयुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
रजः सत्त्वं तमो देवि अद्ध योनी शुचिस्मिते । 


सर्वोपरि महेशानि बिन्दु ब्रह्मस्वरूपिणम्‌॥ १५॥ 


न्यासश्र त्रिगुणोपेतं विन्यसेत्‌ तस्य सन्धिषु । 


पदञ्चाशन्मातृकास्थाने त्रिगुणं न्‍्यासमाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
९२ आज. का. ५ अरे 0. 
ततो भावय देवेशि न्यासं त्रेलोक्यमोहनम्‌ । 
न्‍्यासस्य परमेशानि रहस्यं परमाद्भुतम्‌ ॥ १७॥ 
५ ५१ [कप > [अप ५ ६2०१ 
प्रपच्चानां महेशानि दलेषु त्रिगुणं न्‍्यसेत्‌ । 
८ ८ त्रिधा 6 | 
गतश्च परमेशानि त्रिधा वतनतो भवेत्‌ ॥ १८॥ 
अष्टच ८. ५० कप 
 त्रिगुणं देवि सहस्रारे ततो न्‍्यसेत्‌। 
कि2. 0) ५ कक. हि आप + विआ 
अछोत्तरशतं देवि भिन्नायां त्रिगुणं न्‍्यसेत्‌॥ १९॥ 
न्‍्यासाधिकारी देवेशि ततो भवति साधकः। 


[पे 2९ अधिकारीति ८. बिक 
त्रशुणन्यासमात्रण अधिकारीति गीयते ॥ २० ॥ 


अन्यथा विफलं न्यस्यं जपन्च विफलं भवेत्‌ । 


८.८. विविध सके कर कर 
न्यासशच्वच वावध दांव नानातनअपषु गीयते॥ २१५॥ 


मातृकापरमाध्यानं सदा बदह्मादिभिः प्रिये। 


न्यासानां परमेशानि मातृका विश्वमोहिनी ॥ २२॥ 


कर ८ कप जज 
स्रष्टा च परमेशानि गीयते आममेः प्रिये। 


तस्मात्तु यत्नतो देवि मातृकान्यासमाचरेत्‌ ॥ २३॥ 


रहस्यं परम दिव्य॑ त्रिगुणन्यासकर्मोणि । 


अतः परं मातृकायाः षोढा मोक्षप्रदायिनी ॥ २४ ॥ 


अकृत्वा मातृकां षोढां न्‍्यासमन्यं करोति यः। 


षोढा च विफलं तस्य मातृका विफलं भवेत्‌ ॥ २५॥ 


कृत्वा तु परमेशानि यानि न्‍्यासानि आचरेत्‌। 


सफलानि सदा तस्य अन्यथा रोदनं वने ॥ २६॥ 

तस्मात्तु यत्नतः षोढां शुणु देवि वरानने । 

षोढा तु परमेशानि साक्षाद्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी ॥ २७॥ 

निरक्षरा साक्षरा वा कोटिचन्द्रसमप्रभाम । 

ब्रह्मविष्णुनुतां रम्यां मम॒ सम्पुटसंस्थिताम्‌ ॥ २८ ॥ 
* ९ है ज्ज्योतिमंयीं 9 २ ९०0 ९ 

मम प्राणसमां विद्यां साक्षाज्ज शिवाम्‌ । 

बस कर वधानावध 
मातृषोढां वरारोहे सावधानावधारय ॥ २९॥ 
जे लक सीकर कथय & 
मन्त्रोट्टारक्रमेणेव प्रसज्ञात्‌ कथयामि ते। 
त्रिगुणे पुटितां कृत्वा पद्चाशन्मातृकां प्रिये ॥ ३० ॥ 


सी 40 [20 


परयल्लेन दवाश पत्चाशत्‌ स्थानसान्धषषु । 


प्रथममनुलोमे तु विलोम॑ तदनन्तरम्‌॥ ३१॥ 


ततः परं वरारोहे त्रिगुणं न्‍्यासमाचरेत्‌ । 


े ५ ९८. द्धी आज 
अषोत्तरशतं कृत्वा सवसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ ३२॥ 


जे जी जीवन्मुक्तो जे 
न्यासमात्रण दवाश न भवज्नरः । 


प्रपन्नानां दले देवि प्रथमं न्‍्यासमाचरेत्‌ ॥ ३३॥ 


ततः परं महेशानि बाह्मन्यासं समाचरेत्‌ । 


शूद्रस्तु परमेशानि चतुर्दशस्वरं न्‍्यसेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


कवच हि विना देवि प्रथमं न्‍्यासमाचरेत्‌ । 


चतुद॑शस्वरं पुण्यं दीघ॑प्रणवमुच्यते ॥ 


तस्मात्‌ सर्वत्र शूद्रस्तु दीघ॑प्रणवमुच्यते ॥ ३५॥ 


॥ इति श्रीभूतशुद्धितन्त्रे हरपाव॑तीसंवादे पद्मदशः पटलः ॥ १५॥ 


अथ षोडशः पटलः 


श्री-ईश्वर उवाच 


प्राणायामं महेशानि प्रसज्जात्‌ कथयामि ते। 


जीवशुद्धिं मनःशुद्धिं प्राणायाममिदं स्मृतम्‌॥ १॥ 


द्विविधं परमेशानि प्राणायामं समाचरेत्‌ । 


प्राणायामं विना देवि न पूजां न जपच्चरेत्‌॥ २॥ 


सगमभंच्र विगभंत्व प्राणायामं वरानने । 


जपध्यानादिभियुक्तं सगर्भ कमलानने ॥ ३॥ 


८. ९ तथा दस आप हीन॑ ४ ध्रुवम्‌ 
विगभश्च तथा दाव वणहान भवद्‌ घ्रुवम्‌ । 


पूरयेत्‌ षोडशेवांयुमिडया परमेश्वारि ॥ ४॥ 


चतुषष्टया धारयेत्तु चित्रामध्यगतां प्रिये । 


रेचयेत्‌ कुम्भकार्धेन नाड्या मध्यमया सदा ॥ ५॥ 


एवं द्वादशाद्‌ देवि प्राणायामं समाचरेत्‌ । 


प्राणायामं महेशानि महायोगमयं सदा ॥ ६॥ 


योगं विना महेशानि मन्ज्सिद्धिनं जायते। 


हयोहदयोनांमयोगो ब्रह्मसंसिद्धिकारणम्‌॥ ७॥ 


एवं हि मनसा देवि सदा योगं समभ्यसेत्‌ । 


यरय यरय च देवस्य यथा भूषणवाहनम्‌ ॥ < ॥ 


तदेव पूजने तस्य चिन्तयेत्‌ पूरकादिभिः। 


पूरक॑ धारक देवि रेचक॑ नगनन्दिनि ॥ ९॥ 


सवंशक्तिमयं देवि सवंतन्त्रेषु निश्चितम्‌ । 


-वेदान्ते ब्रह्म निणितम्‌॥ १० ॥ 


ते ७ छा पक #प रमाणुनिंगीय कर 
वेशेषिके तु देवेशि परमाणुनिगीयते । 


न्‍्यासे च परमेशानि ईश्वर॑ न्‍्याससम्मतम्‌॥ ११॥ 


- पुरुषं कूटरूपिणम्‌ । 


मीमांसया तथा देवि ब्रह्मकम प्रगीयते ॥ १२॥ 


कर 0 हू वि ९ ३४ 
वदादा तुयचतन्य गीयते सतत प्रिये । 


तत्पुरो 5प्यस्ति देवेशि गुप्तत्रह्म सनातनम्‌॥ १३॥ 


निरिन्द्रियं निश्चलं हि साक्षात्‌ सुप्तमिव स्थितम्‌ । 


(४7५४. 


एतत्‌ सर्व महेशानि शवरूपं निरिन्द्रियम्‌॥ १४ ॥ 
>> ५२ श्र श्र श्र श् 
सववेषां परमेशानि शक्तिः प्रकृतिरूषिणी । 
0 ज पे प्राध कप 

तस्मात्‌ सर्वेषु देवेषु शक्तेः प्राधान्यमुच्यते ॥ १५॥ 

शक्तिः कुण्डलिनी समस्तजननी शतधा वर्तनमयी । 
32 2 हज 

सदा ताच्च नमाम्यात्मभूतये कमलेक्षणे ॥ १६ ॥ 

ततः शक्तिं विना देवि ब्रह्माद्याः शवरूपवत्‌ । 

शवत्वं सर्वदेवेषु विना शक्ति शुचिस्मिते ॥ १७॥ 

शवरूप इवायाति परं बह्म सदा प्रिये। 


शक्तियुक्तं यदा ब्रह्म तदा देवत्वमाप्तुयात्‌ ॥ १८ ॥ 


स्वागमं हि महेशानि प्रकृतिं विद्धि पावति। 


स्वागमे स्वंवेदानि नानातन्त्राणि विद्यते ॥ १९॥ 


स्वागमं हि विना देवि न किब्विद्‌ विद्यते प्रिये । 


तस्मात्तु परमेशानि सर्व प्रकृतिमयं स्मृतम्‌ ॥ २०॥ 


ब्रह्माण्डं कोटिनिमांणं स्वशक्तियुतं सदा । 


आधारख्च तथा देयं पाण्डित्यं यस्तु पाव॑ति ॥ २१॥ 


मूकत्वं कवितां देवि यद्यदन्यं शुचिस्मिते। 


तत्सव॑ परमेशानि शक्ति विद्यात्‌ शुचिस्मिते ॥ २२॥ 


शक्तिहिं परमेशानि ब्रह्मह्टन्द्दं सदा प्रिये। 


शब्दबह्म परंब्रह्म शक्तियुक्तं सदा प्रिये ॥ २३॥ 


एवं ब्रह्मा महेशानि शब्दबह्म प्रशस्यते । 


शब्दस्य कारणं देवि मातृकां ब्रह्मरूपिणीम ॥ २७ ॥ 


अत एव महेशानि सदा मम हृदि स्थितम्‌ । 


तव भक्तया मया ख्यात॑ सुगोप्यं हि शुचिस्मिते । 


न कस्मेचित्‌ प्रवक्तव्यं यदीच्छेत्‌ शुभभात्मनः॥ २५॥ 


इति श्रीभूतशुद्धितन्त्रे हरपावंतीसंवादे षोडशः पटलः॥ १६॥ 


अथ सतदशः पटल: 


श्री-ईश्वर उवाच 


एतत्‌ तन्त्रं महेशानि स्वगंमत्यंरसातले । 


प्रशस्तं स्यात्‌ सदा देवि नान्यथा मम भाषितम्‌॥ १॥ 


यस्मिन्‌ राज्ये महेशानि एतत्‌ तन्त्रं हि वर्तते । 


कप नोत ॥ सर के भीति 
त्पातस्तत्र देवेशि न च भीतिः कदाचन ॥ २॥ 
नाशयुव्यांघयो देवि तस्मिन्‌ राज्ये न कुत्रचित्‌ । 
मारीभयं बिक [4 पक 
न च मारीभयं तत्र न च रोगस्तदा प्रिये ॥ ३॥ 
स्वंधरमेंषु यद्धमं: सर्वयज्ञेषु यत्‌ फलम्‌ । 
तत्फलं लभते देवि पुस्तकस्य च पूजनात्‌॥ ४॥ 
यदूहे विद्यते देवि पुस्तक मम दुलभम्‌। 
कामरूपसमं देवि तद्ूहं भुवि दुलेभम्‌ ॥ ५॥ 
९ [4 व पे रु 

पुस्तकञ्च महेशानि यहूहे विद्यते सदा । 

यादीनि तीथांनि ९८. ९ पे &. 
काइ च तीथानि सवाणि तस्य मन्दिरे ॥ ६॥ 


विकर * 0 9 25 
यहूह पुस्तक दांव विद्युत कमलानन । 


सर्वदेवमयः सर्वदेवमयः सदा ॥ ७॥ 
एतत्‌ तन्त्रं महेशानि सततं यस्य मन्दिर । 
सवांगममयं सो5पि स नान्यथा तु कदाचन ॥ <॥ 
सतत मन्दिरे यस्य एतत्‌ तन्त्रं वरानने । 
सवंशास्त्रसमः सो5पि नान्यथा वचन मम ॥ ९॥ 

वीक पे ८ ८. 
संक्षेपेण भूतशुद्धिविवरणम्‌ 
रमिति जलधारया वहिप्राकारं विचिन्त्य स्वाह्ले उत्तानो करो कृत्वा सो5हमिति जीवात्मानं 
हृदयस्थं दीपकलिकाकारं मूलाधारस्थ कुलकुण्डलिन्या सह सुषुम्नावत्म॑ना 
मूलाधारस्वाधिष्ठानमणिपूरकानाहत विशुद्धाज्ञाख्यषघट्‌ चक्राणि भित्वा शिरो5वस्थिताधोमुख 
सहस्रदुलकमलकंणिंकान्तगंतपरमात्मनि संयोज्य तत्रेव 
पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशगन्धरसरूपस्पशंशब्द नासिका - जिह्ना - 


चक्षुस्त्वक्श्रोत्रवाक्पाणिपादपायुपस्थप्रकृतिमनोबुद्धयाहड्ञार-रूपचतुर्विशतितत्त्वानि लीनानि 


विभाव्य यमिति वायुबीजं धूम्रवर्ण वामनासापुटे विचिन्त्य तस्य षोडशवारजपेन । वायुना 


हि कु 


देहमापूर्य नासापुटो धृत्वा तस्य चतुःषष्ठिवारजपेन कुम्भक॑ कृत्वा वामकुक्षिस्थकृष् 

णवर्ण पापपुरुषेण सह देहं संशोष्य तस्य द्वात्रिंशद्वारजपेन दक्षिणनासया वायुं रेचयेत्‌, दक्षि 

णनासापुटे रमिति वहिबीजं रक्तवर्ण ध्यात्वा तस्य षोडशवारजपेन वायुना देहमापूर्य नासापुणो 

धृवा तस्य चतुःषष्टिवारजपेन कुम्भक॑ कृत्वा पापपुरुषेण सह देहं मूलाधारोत्थितवह्निना दग्ध्वा 

तस्य द्वात्रिंशद्वारजपेन वामनासया भस्मना सह ठमिति चन्द्रबीज॑ शुक्ल॒वर्ण वामनासायां ध्यात्वा 
घषोडशवार जपेन दिये वर चन्द्र ५ कि धृत्वा 6 बीज 

तस्य षोडशवारजपेन ललाटे चन्द्रं नीत्वा नासापुणो घृत्वा रमिति वरुणबीजस्य 

चतुःषष्टिवारजपेन तस्माल्ललाटस्थचन्द्राद्‌ गलितसुधया मातृकावर्णात्मिकया समस्तदेहं विरच्य 


लमिति पृथ्वीबीजस्य द्वात्रिंशद्वारजपेन देहं सुदृर्द विचिन्त्य दक्षिणेन वायुं रेचयेत्‌ । 


इति श्रीभूतशुद्धितन्त्रं समाप्तम्‌ । 


ये ये यम मर ये“ जप य ये“ ये“ जप ये ज* ने“ ये“ जप ये से“ ये“ नर जप भर बन“ ये“ न“ जप ये म£ ने“ ये“ जप ये म£ ये“ ये“ जप भर ये“ ये“ ये“ ये“ जप ये न“ नर यप् ये“ ये न* ये“ ये“ जप ये ज*् ये“ ये“ ने“ जप बन“ ने“ यप् ये य* न“ ये“ ये“ जे यब यध् ये“ ये“ जे से सब यध नेप जप 
ये 


*उछ्टाडुःआ ईण्ड्छ्गीआर जष्आरः ईण्ष्टीट्ट 


'उक्तब कप गंध जज पेछ ८. े_ कक 
* २०११ उक्तबोध ईन्दोलोगिचल्‌ जएसेछ ईन्स्तितुत आह्लू 'इघ्त्स्‌ चण्सेवेंद्‌ । 


कक क्ष्त्स्‌ मर >प कप जल  ऊ के ऑझढ की 
* -तंक्ष्त्स मयू बववद आन्ल्यू ऑनन्‍न्लन आर दुब्न्‍लादद क्रार्‌ श्रवत स्तुय । 
कक क्ष्त्स्‌ ्े ज्तर कप ८. ० जे नल के श/ क्‍ल्‍ऑऔझ 
* -तेक्षत्स मय नोत उन्देर अन्य चिचुम्स्तन्चेस्‌, बे चोपिदू, रेपुब्लिशेद्‌, 
 भऔ ८७८७ चऊऔ्‌[ नि कर मर कर कप जे अल्तेरेद ०0 
* रश्रादुचद्‌, दाखबुतद्‌ आर साल्दू, एथर इनू आरागनल आर अल्तरद्‌ फ्राम वथात्‌ 


हर ए| क्ष्प्रेस्स्‌ बस २ कप ञ्े 'उक्तबोध बज ईन्दो कर कर ज्स्सेछ 6 ईन्स्तितुते े जय कप 
श्थे पेमिस्सिन्‌ ओफ़ उक्तबोध ईन्दोलोगिचल जएसेछ ईन्स्तितुते इन्‌ वितिन्गू। 


यई ये मर ये“ भर यध ये मर ये“ जप ये ये ने“ ये“ जप ये ये“ ये“ ने“ ने“ थ* ये“ ने“ नर ये“ जप ये न ने“ ये“ जप ये जे“ ये“ ये*् ने“ ये“ ये“ ने“ ने“ जप जप य* न* ने“ ये“ न“ ये य* ने“ ये“ न“ य* ये“ ये“ ये“ ये“ भर सब ने“ ने“ यप् जप ये ये“ ये“ ये“ ने ये जब ये“ येप् न ये अब ये“ नप् जप जे भर 


बहरच्चयर्य के सगब्धन 


“प्राणायाम (षष्ठ, भाग 
द भूमिका. 


“४ प्राणायाम ब्रह्मचारो का प्राण है” यह सोलह प्राने सत्य 
है। प्राणायाम की साधना श्रद्धापूवंक निरन्तर दीघंकाल तक 
अ्रभ्यास किये बिना पूर्णतया सिद्ध नहीं होती और इसकी सिद्धि के 
बिना ब्रह्मचयं पालन में सफलता नहीं मिल सकती । यदि कोई 
व्यक्ति प्राणायाम की साधना किये बिना ब्रह्मचरय पालन में सफलता 
प्राप्त करना*चाहता है तो वह इस प्रकार का दुस्साहस है कि जैसे 
कोई बूदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहे । श्रत: “प्राणायाम: 
परम तपः” अर्थात्‌ प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ तप है यह रहस्यपूर्णां वाक्य 
लिखकर मनु जी ने हमारी, आंखें खोल दीं, क्योंकि तप ब्रह्मचारी का 
. 'भूषण है। इसलिये मह॒षि देव दयानन्द ने दया करके हमें यह - 
चेतावनी दी कि “चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे 
दंरिद्र के सन्‍्तान हों, सबको तपस्वी होना चाहिए ।” इसलिए 
प्रत्येक बालक को अपने कल्याणाथे अनिवार्य रूप से ब्रह्मचर्य की 
साधना के लिये तप करना ही होगा । इसके बिना अखण्ड ब्रह्मचयं 
का पालन करना सर्वथा असम्भव है और शरीर सुखाना वा भूखे 
मरने का नाम तप नहीं है किन्तु धर्म कार्य में जो कष्ट आयें उनको 
सहते हुए निरन्तर धर्माचरण करना ही तप है । यह तप तो 
सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति के लिये प्राचरण में श्रानेवाला तप है 
किन्तु जिसे सर्वश्रष्ठ मानव बनना है उसे सर्वश्रेष्ठ तप प्राणायाम 
की साधना करनी ही होगो । इसलिये सभी ग्राश्रमवासियों के लिये 
प्राणायाम के अभ्यास के लिये ऋषियों ने आ्रादेश दिया है किन्तु स्व 
श्राश्रमों के आधार ब्रह्मचर्या श्रम में सफलता पाने के लिए प्राणायाम 
रूपी तप की भट्टी में तपे बिना कल्याण वा सफलता नहीं । 
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ब्‌ 


प्राण और ब्रह्मचारी का परस्पर ऐक महत्त्वपूर्णो सम्बन्ध है इस 
धर छान्दोग्य उपनिषद्‌ के ग्राधार पर महिंष दयानन्द जी ने सत्याथं- 
प्रकाश में प्रकाश डाला है वे लिखते हैं “ब्रह्मचयं तीन प्रकार का 
होता है, कनिष्ठ,'मध्यम श्रौर उत्तम । कनिष्ठ ब्रह्मचारी के लिये यह 
सत्कत्तंव्य है कि २४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय श्रर्थात्‌ ब्रह्मचारी रहकर 
वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी 
लम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण बलवान्‌ होकर सब शुभ 
गुणों के वास करानेवाले होते हैं और ब्रह्मचारी का शरीर और 
आत्मा आरोग्य और बलवान्‌ होता है । इसका फल यह लिखा 
है कि :-- 

“बसु ब्रह्मचारी की आयु ७० वा ८० वर्ष तक रहेगी । 
मध्यम ब्रह्मचयं यह है जो मनुष्य ४४ वर्ष ब्रह्मचारी रहकर 
वेदाभ्यास करता है उसके प्राण इन्द्रियां, अ्न्त:करणा और भ्रात्मा 
बलयुक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने हारे 
होते हैं जो ब्रह्मचारी प्रथम वय में तपश्चर्या करता है उसके ये रुद्र 
रूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्म चर्य सिद्ध होगा, उत्तम ब्रह्मचर्य ४८ 
वर्ष पयन्त होता है। उत्तम ब्रह्मचारी के प्रारा अनुकूल होकर वह 
सकल विद्याश्रों को ग्रहण करता है। जो झ्राचायं और माता पिता 
अपने सनन्‍्तानों को प्रथम वय में तपस्वी बनाकर विद्या'और गुण 
ग्रहण का उपदेश करते हैं वे सन्‍्तान आप ही झ्राप तोसरे उत्तम 
अखण्डित ब्रह्मचयय को पूर्ण करते हैं उनको पूर्ण अर्थात्‌ ४०० वर्ष 
पयन्त की आयु प्राप्त होती है और जो मनुष्य इस ब्रह्मचय 
को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहिंत 
होकर धर्म, श्रथं, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं । 

उपरिलिखित लेख में आदर्श ब्रह्मचारी महर्षि दयानन्द है 
ब्रह्मचारी को तपस्या करने के लिये आदेश दिया है और तीन 
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प्रकार के ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य पालन से जिन फलों को प्राप्ति 
होती है उनका भी स्पष्ट उल्लेख किया है। इन सब में एक बात 
ध्यान देने योग्य है कि “प्रथम वसु ब्रह्मचारी के शरीर में प्राण 
बलवान्‌ होकर सब शुभ गुणों के वसाने वाले होते हैं और उसका 
शरीर और आत्मा नीरोग वा बलवान्‌ होता है यह वसु ब्रह्मचारी 
बसने योग्य श्रर्थात्‌ सच्चा वेश्य बनता है। दूसरें रुद्र ब्रह्मचारी के 
प्राण; इन्द्रियां, अन्तःकरण और आत्मा बलयुक्त होते हैं और वह 
रुद्र रूप प्राणों से युक्त होकर दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन 
करने की शक्त प्राप्त करता है श्रर्थात्‌ सच्चा क्षत्रिय बनता है। 
तीसरा उत्तम ब्रह्मचारी ४८ वर्ष तक अखण्डित ब्रह्म चर्य का पालन 
करता है उसके प्राण उसके अनुकूल हो जाते हैं और वह सब 
विद्याओं का भण्डार्‌ बन जाता है और उसको पूर्ण अर्थात्‌ ४०० 
वर्ष पर्यन्त की आयु प्राप्त होती है और ऐसा अ्रखण्ड ब्रह्मचारी 
यदि ब्रह्मचर्य का लोप नहीं करता तो वह अपने जीवन के अन्तिम 
लक्ष्य की प्राप्ति करता है ग्र्थात्‌ पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अ्र्थ, काम 
आर मोक्ष ये जोवन के चारों फल उम्करो प्राप्त होते हैं। जब तक 
मनष्य अ्खण्डित ब्रह्मचर्य का पालन करके पूर्ण विद्वान्‌ नहीं होता 
तब तक उसके प्राण अनुकूल नहीं होते और बिना प्राण प्रनुकूल 
हुए पूर्ण श्रायु जिसकी अवधि ४०० वर्ष बताई है, प्राप्त नहीं हो 
सक्रती और ऐसे देव लोग ही मृत्यु को जीतकर मोक्ष को प्राप्त होते 
हैं। “ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्तत । इन्द्रो ह । ब्रह्मचर्येण 
देवेभ्य: स्वराभरत्‌ '' देवता लोग मृत्यु को बिना ब्रह्मचर्य और पे तप 
के नहीं जीत सकते और यह इन्द्र अर्थात्‌ श्रात्मा अपनी इन्द्रियों को 
निइचय से इहलौकिक सुख और पारलौकिक आनन्द मोक्ष तभी 
प्रदान कर सकता है जब वह निश्चय से सर्वोत्तिम ब्रह्मचय का पालन 
करता है। “देवा अमृतमानशाना:' देव लोग अमृत का भोग श्रर्थात्‌ 
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प्रमरपद की प्राप्ति करते हैं। यह वेद की शिक्षा यही सिद्ध करती 
है कि देव लोक में जाने के लिये देव बने बिना निर्वाह नहीं । वहां 
देवों को ही प्रवेश मिलता है और देवता बनने से पूर्व तो सर्वोत्तम 
ब्रह्मचयं का पालन करते हुए ऋषि पद की प्राप्ति करनी होगी । 
"जतुर्वेदारषि:, भ्रत ऊध्वं देव. चारों वेदों को ब्रह्मचयं का पालन 
करते हुए सांगोपांग पढ़ने से ऋषि पद की. प्राप्ति होगी । ऋषियों 
से ऊपर देवों का स्थान है और एक-एक वेद के पढ़ने के लिये १२- 
१२ वर्ष ब्रह्मचय का पालन करना अत्यन्त श्रावश्यक है। फिर जाकर 
ऋषिपद मिलता है श्रौर देवपद तो इससे भी ऊँचा है श्रर्थात्‌ जो 
सारी आय अखण्ड ब्रह्मचयं का पालन करने के लिए घोर तपदचर्या 
करता है वही देव बनकर मृत्यु को जीत मोक्ष को प्राप्त होता है । 
ऐसे आप्त पुरुष देव दयानन्द थे । इसलिये प्राणणों के वसुरूप, रुद्र रूप 
और आ्रादित्यरूप को प्राप्त करने के लिये तीनों प्रकार के ब्रह्मचर्य 
का उपदेश किया है । 

ऋषि दयानन्द ने सर्वोत्तम विवाह का समय < वें वर्ष में 
माना है क्योंकि इस आरायु में सब सांगोपांग . दरीरस्थ सकल धातु 
पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं । “जेसे पुरुष का सर्वोत्तम विवाह 
का समय ४८ वां वपष है इसी प्रकार स्त्री का २४ वां वर्य माना 
है । यह भी लिखा है कि इस समय के पीछे जो धातु बढ़ता है वह 
शरीर में नहीं रहता किन्तु स्वप्न, प्रस्वेदादि द्वारा बाहर निकल 
जाता है अ्रत: ४८ वें वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्ष से आ्रागे 
स्त्री को ब्रह्मचयं नहीं रखना चाहिये'' इस स्थल को पढ कर अनेक 
बार ब्रह्मचयंप्रेमियों को सन्देह होता है कि जब २४ वें वर्ष से भागे 
स्‍त्री और ४८ वें वर्ष से आगे पुरुष के शरीर में जो वीर्यादि धातु 
बढ़ते हैं वे शरीर में ठहरते ही नहीं और स्वप्न, प्रस्वेदादि द्वार। 
बाहर निकल जाते हैं तो ब्रह्मचारी रहने से क्या लाभ है ? इस 
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विपय में कई बार ब्रह्मचयं-प्रेमियों ने मिलकर तथा पत्र द्वारा 
शंकायें की हैं, महर्षि दयानन्द के यथार्थ तात्पर्य का समभे बिना भ्रम 
हो जाता है | उपरोक्त बात सामान्य व्यक्तियों के विषय में लिखो 
है किन्तु जो सारी आयु ब्रह्मचारी रहना चाहें उनके लिए यह नियम 
नहीं है। यह नियम तो विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का 
है “किन्तु जो विवाह करना ही न चाहें वे मरगणा पयंन्त ब्रह्मचारी 
रह सकते हों तो भले ही रहें परन्तु यह काम पूर्ण विद्यावाले, 
जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी स्त्रो और पुरुष का है यह वड़ा कठिन 
कार्य है कि जो काम के वेग को थाम के इन्द्रियों को अपने वश में 
रखना ।'' महर्षि दयानन्द जी महाराज की उत्कट इच्छा थी कि 
इस प्रकार के सारी आयु ब्रह्मचारी रहनेवाले स्त्री और पुरुष 
उनके समान सहसीरों हों। उन्होंने पूना में व्याख्यान देते हुगि इस 
इच्छा को इस प्रकार प्रकट किया है-- 

“आर्य धर्म को उन्‍नति के लिये म्रुर जेसे बहुत से उपदेशक 
आपके देश में होने चाहियें। ऐसा काम अ्रकेला आदमी भली प्रकार 
नहीं कर सक्रता फिर भी यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अपनी 
बुद्धि और शक्ति के अनुसार जो कुछ दोक्षा लो है उसे चलाऊँगा 

देव दयान्द की क्रितनी दृढ़ धारणा थी वे अपनी इसी इच्छा 
को पुनः सत्यार्थ॑प्रकराश में इन शब्दों में प्रकट करते हैं “जिस पुरुष 
वा स्त्री को विद्या, धर्म बुद्धि और सब संसार का उपकार करना 
ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे जैसे पञुचशिखा दि पुरुष और 
गार्गी आदि स्त्रियां हुई थीं । उपरोक्त प्रमाग्गों से यह स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि देव दयानन्द अपने समान देशोपकार के लिये महस्रों 
नैप्ठिक (आजीवन) ब्रह्मचारी और ब्रद्मचारिणियाँ बनाना चाहते 
थे, ऐसी ग्रवस्था में यदि ४८ वें वर्ष के पश्चात्‌ शरीर में वीर्थादि 
घांतुओं को सुरक्षित न रखा जा सकता हो तो वे स्वयं क्यों ब्रह्मचारी 
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रहते और अपने समान “ब्रह्मचणोंण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति | 
प्राचार्यों ब्रह्मचर्येणा ब्रह्मचा रिणामिच्छते इस वेद मन्त्र के अनसार 
ब्रह्मचारियों की क्यों कामना करते । बात यथार्थ में यह है कि यह 
कार्य सर्वश्रेष्ठ है किन्तु बड़ा कठिन भी है जेसे ऋषिवर ने लिखा है 
किन्तु पूर्णा विद्वान और पूर्णा योगी का है । योग के आठ अंग हैं: . 
उन आठों में से एक अर ग प्राणायाम है जिसको परम तप कहा है 
भ्रौर बिना प्राणायामांदि की. साधना के पूर्ण योगी तो क्‍या 
साधारण ब्रह्मचारी भी नहीं बन सकता । इसलिए प्राणायाम 
ब्रह्मचारी का प्राण है। सत्याथथंप्रकाश में एक शंका की है कि “जो 
ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवेगां।उसका निर्वाह कठिनता से हो सकेगा और 
काम का रोकना भी अ्रति कठिन है इसलिये गृहाश्रम, वानप्रस्थ हो 
कर जब वृद्ध हो जावे तभी संन्यास लेना अच्छा है।'” ऋषिवर इसका 
उत्तर देते है-“ जो निर्वाह न कर सके इन्द्रियों को न रोक सके वह 
त्रह्मचय से संन्यास न लेवे परन्तु जो रोक सके वह क्‍यों न लेवे ? 
जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीयय॑ संरक्षण के गुण जाने हैं वह 
विपयासक्त कभी नहीं होता है उसका वीय॑ विचाराग्नि का 
ईन्धनवत्‌ है श्रर्थात्‌ उसी में व्यय हो जाता है ।” इस वाक्य ने 
पूर्वॉक्त्‌ शंका का पूर्णांतया समाधान कर - दिया है । जो व्यक्ति 
प्राणक्रामादि की साधना करता है उसका वीर्य स्वप्न और 
प्रस्वेदादि के द्वारा बाहर नहीं निकलता वह ऊध्वरेता बन जाता. है 
ग्र्थात्‌ उसका वीय॑ प्राणायाम के द्वारा. उसके मस्तिष्क में पहुँच 
जाता है और वहां विचाराग्नि का ईंधन बनकर उसमें व्यय होता 
है भर ब्रह्मचारी के मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति जलाता है । वीरय॑ 
का एक बिन्दु भी उसके शरीर से बाहर नहीं निकलता । जैसे 
दीपक का तेल बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़ता रहता है और सबकों 
प्रकाशित करता है ऐसे ही आदित्य ब्रह्मचारी प्राणायाम के द्वारा 
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इस वीर्य को सस्तिष्क में पहुँचाकर, सब विद्याओं से परिपूरित होकर 
सूर्य के समान संसार को देदीप्यमान करता है। जिस प्रकार इस 
पवित्र आर्यावते में “ अ्रष्टाशीति सहस्नारि। ऋषीरणा/मृध्व॑रेतसां 
बभूवु: ८८ हजार ऊध्वरेता अ्रखण्ड ब्रह्मचारी ऋषि हुए हैं जिन्होंने 
इस ब्रह्मचय के प्रताप से ही सारे विश्व में वेद के पवित्र ज्ञान का 
'प्रकाश किया और प्राणायामादि श्रष्टांग योग के द्वारा पूर्ण योगी 
बनकर वे ऊध्वेरेता पदवी को प्रॉप्त हुए । 


इसलिये ब्रह्मचारी के प्राण प्राणायाम को अपनाकर हमारे 
देश के बालक बालिकायें सच्चे ब्रह्मचारी बनने में सफल हों इसी 
भावना से ब्रह्मचारी का प्राण “प्राणायाम” यह छोटी सी पुस्तिर्का 
पाठकों की भेंट है । 


--भ्रो इसाननद सरस्वती 
गुरुकुल भज्जर 
शिवरात्रि २०३२ वि० 
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ब्रद्मतर्थ के साधन 


. प्राणायाम 
[षष्ठ भाग] 
प्राणायाम का महत्त्व 


आज मानव का जीवन नितान्त नीरस एवं क्लेशपर्ण हो 
चुका है। चारों ओर भय और आशंका के बादल मंडरा रहे हैं । 
मनुष्यों के जीवन में सुख शांति का कोई भी लक्षरा दृष्टिगोचर नहीं 
होता । सारा विश्व ऐक भयंकर अशांति की अग्नि में ध्रृ-ध्रृ करके 
जल रहा है। जीव्त्मि को सब लौकिक सुखों की प्राप्ति कराने का 
साधन एवं मोक्ष तक पहुँचाने का सुन्दर वाहन यह शरीर नाना 
आ्राधि व्याधियों से जजंरित हो चला है। “शरीर व्याधिमन्दिरम्‌ 
की उक्ति स्पष्ट रूप से चरितार्थ हो रही है। आर सन्‍्तान राजयक्ष्मा, 
(तपेदिक) श्वास-दमा, प्रमेह, अर्श (बवासीर), हृदय रोग, यक्ृत्‌ रोग, 
उदर रोग तथा भयंकर वातरोगों से पीड़ित होकर कराह रही 
है। रोगियों की चीत्कार से वायुमण्डल परिपूर्ण है । वैद्य और 
डाक्टर छाया के समान मनुष्यों का पीछा कर रहे हैं। किन्तु इन 
सव प्रयत्नों के बाद भी देश का स्वास्थ्य उन्नति के स्थान पर दिन 
प्रतिदिन गिरता ही जारहा है। शरीर के समान ही मन की अवस्था 
है। सब लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हैं । काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, ईर्या, मद, मत्सर आदि भयंकर शत्र आज खूब बढ़े हुऐ हैं । 

काम का अग्नि मनुष्य को भस्मसात्‌ कर रहा है । मनुष्य 
श्रन्धा होकर पतंग के समान इस विषयों के अ्रग्नि में छलाँग लगा 
रहा है। शंगारपूर्णा जीवन दूषित शिक्षा तथा अइलील चलचित्र 
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हा न थे नाथ का काम कर रहे हैं। क्रोध भी अपनी प्रचंड 
पर में है। क्रोध रूपी विष में सिक्त वचन दूसरे मनुष्यों के 
हृदयों में अपने समान ही प्रतिक्रिया उत्पन्न करके वातावरण को 
विक्षब्ध कर रहे हैं। इसलिए द्वेष, ईर्ष्या, विवाद तथा कलह का 
भयंकर बाजार गम है। धन की डाह ने तो मानव जीवन की धारा 
को ही परिर्वातत कर दिया है । जिस मनुष्य का जन्म गआ्रात्म-ज्ञान 
के लिए हुआ था आज वही इन भौतिक पार्थिव कंकर- पत्थरों के 
संग्रह में व्यर्थ नष्ट कर रहा" है, जीवन का मापदण्ड पैसा कमाना ही 
बन गया है । चरित्र-संयमं-ब्रह्मचय-योगाभ्यास का तो कहीं नाम भी 
नहीं सुनाई पड़ता । इस प्रकार आज मानसिक रोगों क्रो अमृत 
समभ कर स्नेह के साथ बढ़ाया जा रहा है । 

ग्रय॑ मानव जांति ! क्‍या तू जानती है कि हमारी यह दयनीय 
दशा क्‍यों हो गई ? जन्म से मृत्यु पर्यन्त सुख हमारे लिए मृग 
मरीचिका मात्र क्यों बन गया ? जीवन में इतनी षमता-अद्यान्ति 
प्रौर निराशा कहां से आगई ? सब प्रकार की दिव्य शक्तियों मे 
हमारा सम्बन्ध विच्छेद क्यों होगया ” झाज हम । 3 से कम 
निक्रष्ट, दीन. हीन, दुःखी एवं निराश्रय क्यों बन 4३8 ; ३ /)" 
प्रश्नों का यदि आप एक ही उत्तर चाहते हैं'तो अं कटताएके है 
लोगों ने वेद में परमेश्वर द्वारां उपंदिष्ट प्रारा विद्या को ४ 
दिया है।इस जीवनदायिनी प्राणविद्या को आदि रा कक 
द्वारा ऋषि मह॒र्षियों ने प्राप्त करके मानत कर का बेहते 
क्रियात्मक प्रचार किया था। इसी आर ' के अनुसार हमारे 
प्राणायाम है, के कारण “न ह अ्स्य कर सौ वर्ष तक भी 
देश में आ्राय का माध्यम शत वर्ष था | अजय की पदवी से 


निरोग जीवन धारण करते थे को नहीं होती थी, विशाल 


विभूषित थे। पिता के सामने पुत्र की मृत्यु न 
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ललाठ, बलवान्‌ एवं उभरा हुआ वक्ष:स्थल, प्रचण्ड भुजदण्ड तथा 
कान्ति से यक्त ६ फीट लम्बे सुदृढ़ सुन्दर शरीर को देखकर रोग 
दूर ही रहते थे । प्राणायाम के प्रभाव से शरीर और मन के पवित्र 
होने से किसी भी प्रकार की निबंलता निराशा, निष्कमंण्यता को 
स्थान न था। यह प्राण विद्या भारतवष॑ के प्रत्येक नर नारी तक 
पहुँची. हुई थी । इसके प्रभाव से सभी लोग चरित्र के धनी होते 
थे । इसी कारण मनु महाराज ने विश्व के समक्ष घोषणा 
की थी-- क्‍ 
एतह शप्रसूतस्य संकाशादग्रजन्मन: । 
स्व स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवमानवा: ॥ 

अर्थात्‌ सारे विश्व के मानव भारतवर्ष के लोगों से चरित्र 
की शिक्षा ग्रहण करके अपने चरित्र को विशुद्ध बनावें। इसी 
प्राणायाम विद्या के कारण देश में सब प्रकांर से सुख शान्ति थी । 

. » प्राणायाम का आदिख्रोत वेद 

महर्षि दयानन्द जी द्वारा प्रणीत आ्रार्यंसमाज के तृतीय 
नियमानुसार “वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है।” सभी 
विद्याश्रों के समान ही इस प्राण विद्या का भी आदिमूल वेद है। 
वेद में प्राणायाम के मौलिक सिद्धान्तों का स्पष्ट रूप में वर्शन आता 
है। सुविज्ञ पाठकों के ज्ञान के लिए कुछ मन्त्र यहां उद्धृत किये 
जाते हैं-- 

द्वाविमौ वातां वात आसिन्धोरा परावतः। 
दक्ष ते अन्य आवातु परान्यो वातु यद्रप: ॥ ऋ० १०-१३७-२ 

इस मन्त्र का भाष्य आराय॑ विद्वान्‌ इस प्रकार करते हैं-- 
(इमौ द्वौ) ये दो प्रकार के (वातौ) वायु (वातः) बहते हैं एक वायु 
(आसिन्धो:) हृदय तक चलता है और दूसरा (आपरावतः) बाहर 
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कक वायुमण्डल तक चलता है। (अन्य: ) उनमें एक (ते) तेरे लिऐ 
(दक्ष) बल (आवातु) अन्दर बहा लावे और (ग्रन्य:) दूसरा 
(यद्रपः) जो दोष बुराई है उसे (परावातु) बाहर वहा ले जावे । 

हे मनुष्य * "का में दो वायु चल रहे हैं । तुभ में बवास और 
प्रश्वास के रूप में प्राण की दो तरह की गति हो रही है। श्वास 
द्वारा वाहर का शुद्ध वायु. तेरे अन्दर के सिन्धु स्यन्दनशील हृदय 
तक आता है और प्रश्वास द्वारा अन्दर का दूषित वायु बाहर 
'परावत' तक पहुंचता है | हमारे अन्दर हृदय वह “सिन्धु' स्थान है 
जहां कि सकड़ों रुधिरवाहिनी नाड़ी रूप नदियां ग्रा आकर मिलती 
हैं. और बाहर 'परावत वह वायुमण्डल नामक स्थान है जोकि 
वायु का अपार अटूट भण्डार है | एवं ये जो परावत से सिन्धु तक 
ग्रौर सिन्धु से परावत तक दो वायु हम में निरन्तर चल रहे हैं ये 
हो हमारे जीवन का आधार हैं। क्‍योंकि इनमें से पहिला वायु 
ववाम, हमारे सिन्धु में बाहर से प्राण और नवजीवन को लाता है, 
प्रौर हमारे रुधिर के एक-एक करा को नवबल संयुक्त कर देता है 
' और दूसरा वायु, हमारे रुधिर में से, सारे शरीर में से, सब मल 
दोप विकार को बहा ले जाता है और बाहर परावत में फेंक देता 
है एवं हमारा जीवन बढ़ रहा है, इस प्रकार हमारे जीवन को वृद्धि 
होती है। हम नित्य अधिक-अधिक बलवान और नीरोग होते जा 
रहे हैं। पर हे मनष्य ! यह ह्विविध प्राणक्रिया केवल तेरे भौतिक 
जीवन का सिद्धान्त नहीं है किन्तु तेरे मानसिक और 0३5 
जीवन का रहस्य भी इसी में है | तू जानता नहीं कि सेब महू मत 
महापुरुष अपने श्वास द्वारा केवल शारीरिक शक्ति को नहीं अर 
उत्साह, धेर्य, बल सत्य प्रेम आदि सब मानसिक और झा 2 
संदभावों को अन्दर ले रहे हैं, तथा प्रश्वास हारा 30702 
कायरता, अशक्ति, भूठ, घृणा ग्रादि सभी असदुभाव 
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निकाल रहे हैं और इसीलिये वे महान्‌ हुये हैं | प्राण के साथ मन 
ऐसा जुड़ा हुआ है कि तू इवास के साथ जो सोचेगा वह तुभ में गा 
बसेगा और जिसे प्रश्वास के साथ ध्यान करेगा वह बाहर निकल 
जावेगा । तंनिक अपनी प्रार्थना में तू इस सिद्धान्त का उपयोग करके 
देख । जिसे बसाना चांहता है उसे श्वास के साथ चित्रित करके देख 
और जो ओ भअद्युभ विचार टलज्ना ही नहीं है उसे उसके ञ्रान पर 
बार-बार प्रश्वासं के साथ बाहर करके देख तो तुझे निःसंदेह अद्भुत 
सफलता मिलेगी। ०वं अपने व्यायाम प्राणायाम और प्रार्थना में 
तूं इस जगत्‌ व्यापक जीवन सिद्धान्त का सदा उपयोग कर ठ्‌ देख 
कि अपनी इस द्विविध प्राणक्रिया द्वारा अनन्त शक्ति भण्डार से 
जुड़ा हुआ है, और इस भंण्डार से अपने प्रत्येक इवास द्वारा यथच्छ 
बल पा सकता है, और अपने इवास द्वारा उस पवित्रक्रारक महा- 
पारावार में अपनी तुच्छ मलिनतायें फेंकेकर सदा पवित्र होता 
रह सकता है| श्रतः हे मनुप्य ! तू उठ और गब श्रपने प्रत्येक ्वास 
और प्रश्वास के सांथ नित्य उन्नत और नवजीवन संम्पस्न होगा। 
इस प्रकार यह वेद की ग्राज्ञा है। हा 
इसी प्रकार दूसरा मन्त्र भी प्राणायाम के स्वरूप का स्पप्ट 
चित्रण करता है-- 
आ वात वाहि भेषजं वि वांत वीहि यंद्रप:। 
त्वं हि विश्वभेषजों देवानां दूत ईयसे ॥। ऋ० १०) १३७, ३ 
ग्र्थात्‌- (वात) है प्राशा ! (भेषजं श्रावाहि) मुंभ में ग्रोपध 
को बहा लांभ्रों और (वात) हे प्राण ! (यद्रप:) मुझ में जो दोप- 
मल है उसे (वि वाहि) मुझ से बाहर बहा ले जाओ्रो | (त्वं) तुम 
..._ (हि) निश्चय रूप से (विश्वभेषज:) सर्व औषध रूप हो, (देवार्ना 
'इूते ईयसे) तुम देवताओं के दूत होकर चल रहें हो । 
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मन्त्र में प्राण का एक दिव्य देव के रूप में सुन्दर आलंकारिक 
वर्णान किया है यथा--हे वायु ! हे प्राए ! तुम सव॑ ओषधरूप हो, 
तुम में सबकी सब दवाइयां मौजूद हैं, मैं तो यँ ही इन बाहिर की 
ताना प्रकार की दवाइयों के खाने-पीने के चक्कर में पड़ रहा हूँ । 
, यदि मैं, है वात * तुम्हारा ठीक तरह सेवन करूँ, तुम्हारो शक्ति 
का उपयोग करू , तो मुझे कभी किसी दवा कि जरूरत न हो। 
संप्तार के ० प्रतिशत रोगी इसलिए रोगग्रस्त हैं चूँकि वे ठीक 
तरह व्वास, लेना नहीं जानते तथा सर्वोषधमय तुम्हारा लाभ 
उठाना नहीं जानते । यदि हम ठीक प्रकार श्वास लेवें तो अन्दर 
झ्राता हुआ इवास ही हमारा दिव्य औषधपान होवे और वाहर 
जाता हुआ प्रश्वास: हमारे सब रोग-मल निकालने वाला होता रहे । 
यह जो कहा जाता है कि देवताओं के वेद्य अ्रश्विनीकुमार हैं वे और 
कोई नहीं हैं, वे नासत्यौ (नाक से पंदा होनेवाल) अ्रश्विनौ ये 
व्वास प्रश्वास वा प्राणापान ही हैं जिन्हें इडा, ५ ा, चन्द्रप्राण, 
सयंप्राणा आदि अन्य रूपों में भी देखा जाता है। इस प्राणापान के 
नियमन द्वारा संसार के सब रोगों की दिव्य और ग्रमोघ चिकित्सा 
हो जाती है । मैं यू ही बाहर के वंद्यों को खोजता फिरता हूँ | जब 
कि वास्तविक दिव्य वंद्य मेरे अन्दर ही बैठे हुवे हैं। सब औपध 
मेरे अन्दर विद्यमान हैं, में इन्हें बाहर कहां ढू ढता हूँ ? 

और हे प्राणो ! तुम तो देवदूृत हो, हमारे अन्दर देवदूत 
होकर चल रहे हो, हमारे अन्दर सब देवों के ,सन्देशों को लाकर 
सुनाते हवे सदा चल रहे हो । हम प्राणोपासना से रहित, स्थूलरत 
लोग बेशक तुम्हारे इन सूक्ष्म देव-संदेशों को न सुनते हों भ्रत एव 
तुम्हारी दिव्य चिकित्सा से वंचित रहते हों, परन्तु जो तुम्हारे 
उपासक हैं वे तो अपने प्राण में सूक्ष्म रूप से चलने वाले सब पृथ्वी, 
भ्रप तेज आदि देवों के सन्देशों को सुनते हैं। शरीर को सब 
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१४ ब्रह्मचर्य के साधन 

हरकतों व च्ेष्टाओं के प्रेरक और नियामक वात ! है प्राण ! शरीर 
में दोष उत्पन्न होते ही तुम हम में दिव्य प्रेरणायें करते हो, शरीर 
को विशेष प्रकार से हिलाने-डुलाने वा चेष्टा करने की प्रेरणा तथा 
विशेष प्रकार के भोजन, पान, आच्छादन की प्रेरणा पैदा करते हो, 
यदि हम उन्हें सुना करें और उनके अनुसार श्राचररा कर लिया - 
करें तो हमारे सब रोगों की चिकित्सा हो जाया करे या बहुत 
अवस्थाओं में तो हम रोग के उत्पन्न होने से ही बच जाया कर । 
पर हम उन्हें सुनते नहीं हैं। दूसरी तरफ जो सुननेवाले हैं वे 


द अपनी नासिकाओं में चलनेवाले तुम्हारे 'स्वरों ' को भी सुनते हैं, 


बल्कि उन्हें ग्राधिद विक संसार के स्वरों से मिलाये रखते हैं ग्रत एव 
उनका जीवन ऐसा संगीतमय हो जाता है कि वे सदा स्वस्थ एवं 
नीरोग रहते हैं। हे प्राण ! हम चाहे तुम दिव्यदूत के सन शों को 
सुनें या न सुनें, पर त्रह सच है कि तुम हमारे आ्राये हुवे दिव्य 
चिकित्सक हो | तुम सर्वोषध रूप हो । हे हमारे स्वास्थ्य के लिये 
सम्पूर्णा देवों के दृत होकर हम में चलनेवाले प्राण * तुम सचमुच 
सर्वौषध रूप हो । 

इस प्रकार वेद में प्रारयायाम के महत्त्व का विशद वर्णान है। 
शारीरिक मानसिक सभी विकारों को दूर करके उनमें शक्ति का 
संचार करना प्राणायाम का मुख्य कार्य है। जीवन पूर्णतः श्वास 
क्रियां पर ही श्रवलम्बित है। प्राणायाम के द्वारा देह में संजीवन 
शक्ति का संचार हो जाता है। मन की प्रसुप्त शक्तियां जागरित 
हो उठती हैं, शरीर शुद्ध, पवित्र, बलवान, तेजस्वी तथा कान्तिमान 
बन जाता है, शरीर की सब मांस पेशियां सम्पुष्ट हो जाती हैं, 


शरौर में परिभ्रमण करनेवाला रक्त शुद्ध एवं विकाररहित ही 


जाता है। इस प्रकार प्राणायाम सब धातुओं के मलों को दूर करके 
वीये को शुद्ध पवित्र कर ओजरूप में परिणत कर जीवन को सुख- 
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अरा।थाम १्भ्र्‌ 


मय बना देता है। इसी कारण प्राणों को वेद में पिता, श्रांता 
मित्र श्रादि के रूप में वरित किया गया है-सामंबेद के उत्तराचिक । 
में इस विषय का मन्त्र निम्न प्रकार है-- क 
उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा । 
स नो जीवातवे क्ृधि ।। साम, उ. प्र. € सू. ११ म. २ 


मन्त्र का भाव स्पष्ट है कि प्राण ही हमारा पिता, श्राता 
और मित्र है। भ्रतः प्राण ही हमें दीघंजीवन के लिये समर्थ करता 
है। सामवेद में इस से पहला मन्त्र भी सब रोग दूर करके 
प्राणायाम को कल्याण करनेवाला ' बताता है-- 
वात वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो ह॒दे । 
प्र न आयू षि तारिषत्‌ । 


शर्थातृ-(वात) है वायु (नः) हमारे (हृदय में) (बम): 
कल्याण और दशांतिकारक (मयोभु) सुखकारक (भेषजं) आ्राधि 
व्याधि को शांत करने हारे श्रोषध्चि को (आवातु) प्राप्त कराए और 
(नः) हमें (आयू षि) समस्त जीवन को (प्रतारिषत्‌) पार कराए। 
प्राण शरीर की प्रधान शक्ति है प्राण के ऊपर वशित्व प्राप्त करने 
पर मन सहित-ज्ञानेद्वियां, कर्मेन्द्रियां भी मनुष्य के वश में झा 
जाती हैं । अ्रथवंवेद में प्राण विद्या का विशद वर्णन है। अथववेद 
के प्राणसूक्त का प्रथम एक मन्त्र प्राण को प्रधानता का स्पष्ट रूप 
से वर्णन करता है-- 
प्राए।य नमो यस्य सर्वे मिदं वशे। है 
यो भूत: सर्वस्येश्वरों यस्मिन्त्सव॑ प्रतिष्ठितम्‌ | अथवरे ११:४१ 
इस मन्त्र का भाष्य मर्हाष दयानन्‍्द जी महाराज सत्याथ- 
प्रकाश के प्रथम समुल्लास में निम्न प्रकार से करते हैं -“ कर 
“जैसे प्राण के वश सब शरीर और इन्द्रियां होती हैं वे 
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परमेश्वर के वश में सब जगत्‌ रहता है इस मन्त्र में परमेश्वर 
का स्वामित्व बताने के लिये प्राण की उपमा दी है। जिस से प्राण 
की महत्ता स्पष्ट सिद्ध है। 
जिस प्रकार अन्य वेदों में प्राण के महत्त्त का वन है उसी 
प्रकार यजुर्वेद में भी प्राण.का विशद वर्णन है. स्थालीपुलाकन्याय 
से कुछ स्थल यहां उद्धृत किये जाते है। प्राणों को पुष्ट और दीघ॑ 
करने के लिये लिखा है -- 
प्राण॒स्त आप्यायताम्‌ ॥। यजु० ६-१४ ग्रर्थात्‌ तैरा प्राण 
संवर्धित हो । प्राण की पुष्टि से ही सब द्वरीर के अ्रगों की पृष्टि 
होतो है इस का वर्णन निम्न मन्त्र करता है-- 
.. ऐन्द्रः प्राणो अर गे ग्र गे निदिध्यदेन्द्र उदानो श्र गे अ गे निधीत 
यजु ० ६-२६ 
प्र्थात्‌ आत्मा की दक्ति से प्र रित होकर प्राण प्रत्येक श्र ग में 
चता है। गआ्रात्मा की शक्ति से प्र रित होकर उदान प्रत्येक अंग में 
चता है। ग्रतः सबको प्राण की रक्षा करन चाहिये । इसका 
संकेत वेद में स्पष्टरूप से किया है । 
प्राण में पाह्मपानं में पाहि व्यानं मे पाहि। यजु० १४-८-१७ 
अथांत मेरे प्राण-अपान-व्यान का संरक्षण करो प्राणों का रक्षण 
होने से थ्रागा सारे शरीर का संरक्षण करते हैं। इसी प्रकार “प्रारां 
ते चघुन्धामि (६-१४) “प्राण मे तर्पयत'' (६।३१) आ्रादि वेद के वचन 
भी उपरोक्त. भाव को व्यक्त करते हैं । यजुर्वेद में प्राण को शरीर 
का राजा माना है तथा “राजा मे. प्राण: । यजु० २०-४५ श्रर्थात्‌ मेरा 
प्राण राजा है। जिस प्रकार लोक में रांजा के श्रेप्ट होने से सब 
व्यवस्थाएं ठीक चलती हैं इसी प्रकार प्राण के सबल होने पर 
मनेन्द्रिय आ्रादि सब शरीर के अवयव उचित कार्य करते हैं । 
उपय्‌ क्त उद्घरणों से स्पष्ट सिद्ध होगया है कि प्राणा-विद्या का 
आदि स्रोत वेद है। 
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उपनिषदों में प्राण का महत्त्व 

उपनिषद्‌ आध्यात्मिक ग्रन्थ है, तथा प्राण भी अध्यात्म क्षेत्र 
का तत्व है। इसी कारण उपनिषदों में प्राण का विशेषरूप से 
महत्त्व वर्गान किया गया है। उपनिषदों में प्राण को कहीं ब्रह्म, कहीं 
देव, कहीं वमु, रुद्र, आदित्य, पिता, माता, स्वसा, आचाय॑ आदि 
विशेषणों से विभूषित किया गया है । जिस से प्राण की सर्वश्रेष्ठता 
सिद्ध होती है । इस विषय में निम्न स्थल विशेष द्रष्टव्य हैं -- 

प्राणो ब्रह्म ति व्यजानात्‌ । प्राणाद्धच व खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते प्राणेन जातानि जोवन्ति। प्राण प्रयन्त्यभि संविशन्ति | 

| ते० उ७ ३-३ 

इस प्रकरण का अभिपष्राय स्पष्ट है-प्राण ही ब्रह्म है, 
क्योंकि प्राण से सब भूत उत्पन्न होते हैं, प्राण से जीवित रहते हैं 
और अन्त में प्राण में ही जाकर मिल जाते हैं । इसी प्रकार प्राण 
को ज्येप्ठ और श्रेप्ठ बतानेवाले उप'निपदों के स्थल नीचे देखिये-- 

१ कतम एको देव इति ? प्राण इति ॥ वृ. उ. ३-६-६ | 

२ प्राणों वाव ज्येष्ठड्च श्रेष्ठश्च ।। छा० ५-१-१ बृ० ६-१-१ 

३ प्राणो वे बल॑ तत्प्रारो प्रतिप्ठितम्‌ | बु० ५-१४-४ 

४ प्राणो वा अमृतम्‌ । बु० १-७३ | 

५ प्राणा व॑ सत्यम्‌ । बृ० २-१-२० । 

६ प्राणो वे यशोवलम्‌ बृ० १-२-६ | हर 

प्राणों की सर्वश्रेष्ठता बताने के लिये प्रश्नोपनिपद्‌ में एक 
प्रतिरोचक उपाख्यान है। शरीर में एक वार इच्द्ियों का परलस 
विवाद होने लगा, मन-श्रोत्र-चक्षु-त्वचा रसना, झादि सव इन्द्रियां 
स्वयं को बड़ा और अन्‍न्यों को छोटा बताने लगीं । ऐसी अवस्था देख 
प्राण ने सब को कहा-- 
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श्ष ब्रह्मचयं के साधन 
ताव्‌ वरिष्ठ: प्राए उवाच “मा मोहमापचप। अहमेवतत्‌ 
पंचधाउत्मानं प्रविभज्येतद्वाणमवष्टम्य विधारयामि इति। तेडश्न- 
हधाना बभूडुः ।३। सो5भिमानादुध्वयुत्तामत इव, तस्मिन्नुत्क्रामत्य- 
बेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते, तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वे एव प्रतिष्ठन्ते । 
ते प्रीता: प्राणं स्तुवन्ति ।४ 
उन विवाद करनेवालों में सर्वश्रष्ठ प्राण ने कहा कि तुम 
मोह अज्ञान को प्राप्त मत होश्रो । मैं ही अ्रपने आप को पांच भागों 
में बाँठकर इस शरीर को धारण करता हूँ। किन्तु प्राण के इस 
वचन पर उनका विश्वास नहीं हुआ । इस पर अभिमान से प्राण 
शरीर से बाहर सा जाने लया । जब वह बाहर निकलने लगा तो 
अन्य मन आदि इन्द्रिय भी साथ ही निकलने लगे ओर उसके स्थिर 
होने पर सब वहां स्थिर होने लगे। तब वे सन्तुष्ट हो प्राण को 
श्रेष्ठ मानकर उसकी स्तुति करने लगे। इस सारे उपाख्यान का 
तात्पय प्राण की सर्वेश्रेष्ठा सिद्ध करना ही है। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में प्राण को शरीर के अंगों का रस रूप 
में स्वीकार किया है जिस में उसके प्रधानत्व का निश्चय होता है। 
यथा-- 
अंगिरसोंईगानां हि रसः प्राणो वा अंगानां रसः- तस्मात्‌ 
यस्मात्कस्माजआांगात्प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति । 
बृह० उप० १-३-१६। 
अर्थात्‌ प्राण ही अंगों का रस है। जिस अंग से प्राण चला 
जाता है वह अग सूख जाता है। 
प्राण का वसु रुद्र आदित्य रूप में वर्णन 
प्राणा वाव वसव एते हीदं सर्व॑ वासयन्ति ।१। 
प्राणा वाव रुद्रा, एते हीदं सर्व रोदयन्ति ॥ २ ॥। 
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प्राणा वावात्या; एते हीदं सर्वमा ददते | ३॥ 
हैं क्‍यों (छान्दोग्य ३-१६) 
प्राण वसु हैं क्यों।कि ये सबको बसाते हैं जीवन प्रदान कराते 
हैं। प्राण रुद्र हैं क्योंकि इन के निकल जाने-से मृत्यु होती है सब 
रोते हैं। प्राण आदित्य हैं क्योंकि ये सब विद्याओ्रों को प्रहणा करते 
हैं । क्‍ 
हम पहले यह लिख चुके हैं कि वेद में प्राण को माता-पिता 
भ्राता रूप. में विगत किया है। उपनिषदों में भी प्राण की उसी 
प्रकार स्तुति की है-- . 
प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राण: । 
स्वसा - प्राण आचार्य: प्राणो ब्राह्मणः ॥ 
: छा० उ० ७-१५-१। 
अर्थात्‌-प्राण ही माता (मान्य हित करनेवाला) है। प्राण 
ही पिता (पाता-पालक-संरक्षक) है। प्राण ही श्राता (भरण 
पोषण करने योग्य) है । प्राण ही स्वसा (उत्तम प्रकार रखने- 
_ बाला) है। प्राण ही आचाय॑ (ग्रात्मिक गुरु) है | प्राण ही ब्राह्मण 
(ब्रह्म के पास ले जाने वाला) है | इसी प्रकार अन्य भी उपनिपदों 
के अनेक स्थल प्राण की स्तुति करते हैं । 


श्रायुवेंद के प्रसिद्ध ग्रन्थ चरक में प्राण का महत्व 

तिस्र एषणाः पर्येट्वव्या भवन्ति, तद्यथा प्राणषणा, धर्नपणा 
परलोकेषणेति। आसां तु खल्वेषणानां प्रार्णषणणां तावतूव॒तर- 
मापद्येत । कस्मात्‌ प्राणपरित्यागे ही स्वेत्याग: । ; 

ग्र्थात्‌ मनुष्य को तीन इच्छायें करनी योग्य हैं. ॥/१:मागा 
की कामना । २--धन की कामना, रे-यमोक्ष की कामना | ईै। 
तीनों में प्राणों के सुरक्षणादि की कामना मुख्य है । क्योंकि प्रार 
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नाश से सर्वनाश होता है । अर्थात्‌ धर्नेषणा और परलोकंषणा 
दोनों जीवितांवस्था में ही हो सकती हैं । मरने पर नहीं । भ्रत एव 
प्राणषणा मुख्य हैं । इसलिए प्राणरक्षा के लिये मनुष्य को 
प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिये। प्राणायाम का अभ्यास 


करने से मंनुष्य दीर्घायु हो जाता है। 
प्राणायाम से बुद्धि का विकास 
प्राणायाम का कार्य जहां शरीर की शक्ति बढ़ाना है वहां 

मलों का नाश करना भी इंसका मुख्य कार्य है। मनुष्य की बुद्धि 
त्रिगुणात्मक होती है। तमोगुण के प्रभाव से बुद्धि में जड़ता- 
मलिनता-प्रमाद-पश्रालस्य॒ तन्‍्द्रा का बाहुल्य रहता हैं । स्देव 
निष्कमंण्यता का साँम्राज्य मन पर बना रहता है । इसी प्रकार 
जब बुद्धि पर रजोगुण का प्रभाव होता है तब मन में चड्चलता- 
राग-द्वेष-ईर्ष्या आदि की अधिकता रहती है । सांसारिक ऐद्वर्य 
इन्द्रियों के विषय में ग्रासक्ति तथा आडम्बर प्रधान जीवन रहता 
है । प्राणायाम करने से बुद्धि के तमोगुणा झरादि मल दूर होकर 
सत्वगुण की प्रधानता हो जांती है । योगदर्शन में मह॒षि पतञ्जलि 
जी लिखते हैं-- 

“तत: क्षीयतते प्रकाशावरणम्‌ योग० २-५२ । 

प्राणायाम के करने से हमारे मत्त पर प्रकाश का आवरण 

स्वरूप जो मल है वह क्षीण हो जाता है । जिसके कारण हमारी 
अ्रविद्या-अज्ञान दुबंलतां आदि सब मानसिक कमजोरी दूर होकर 
मन, आत्मा सब शक्तियों के भण्डार बन जाते हैं इसी कारण किसी 
अनुभवी विद्वान ने ब्िखा है-- 

भ्राणायामात्‌ पुष्टिगत्रिस्य बुद्धिस्तेजो यञ्ञो बलम्‌ । 

प्रवर्धत्ते 'मनुष्यस्यथः 5 तस्मात्पाणायाममाचरेत्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ प्राणायात्र करने से मनुष्य का शरीर हृष्ट पुष्ट होता 
है। बुद्धि सूक्ष्मग्राहिणी एवं कुशाग्र बन जाती है। मनुष्य के तेज 
यश और बल की निरन्तर वृद्धि होती है । अ्रतः प्रतिदिन प्राणायाम 
अवश्य करना चाहिये । 
इस युग के सर्वमूधेन्य योगिराज म्थि दयानन्द जी इस 
विषय में योगदर्शन के एक सूत्र का भाष्य करते हुये निम्न प्रकार 
से लिखते हैं-- कप 
“योगांगानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते: ॥ 
५१३७० ४0४७ कक: (योग २-२८) 
जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर 
काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है । 
जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बरांबर 
बढ़ता जाता है।... (सत्याथ्थप्रकाशं तृतीय समुल्लास) 
इसी प्रकार मह॒षि आगे लिखते हैं-- द 
इस प्रकार प्राणायाम करें तो दोनों (प्राणायाम) की गति 
रुक कर प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रियां भी स्वाधीन 
होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीत्र सूक्ष्म रूप हो जाती है, कि 
जो बहुत कठिन और स॒क्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है । 
इस से मनुष्य शरीर में वीय॑ वृद्धि को प्राप्ति होकर स्थिर बल 
पराक्रम जितेन्द्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समभ कर 
उपस्थित कर लेगा । (सत्यार्थप्रकाश तृतीय समुल्लास) 
ऐसे ही मनस्मृति का प्रमाण उद्धृत करते हुये महषि 
प्राणायाम का महत्व वर्णन करते हैं-- 
प्राणायामा ब्राह्मण॒स्य त्रयोडपि विधिवत्कृता: । 
व्याहतिप्रणवैयु क्ता विज्ञेयं परम तपः ॥। ७० ।। 
दह्मन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला: । 
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तथेन्द्रियाणां दह्मन्ते दोषा: प्राणास्य निग्रहात्‌ ॥। ७१॥। 
प्राणायामेर्दहिद दोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनाने श्वरान्गुणान्‌ ॥ ७२॥। 
(मनु० अ० ६) 
इस प्रकार ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्म॑वित्‌ संन्‍्यासी को उचित है 
कि ओोंकार पूर्वक सप्तव्याहृतियों से विधिपूर्वंक प्राणायाम जितनी 
शक्ति हो उतने करे। परन्तु तीन से तो न्‍्यून प्रायाणाम कभी न 
. करे। यही संनन्‍्यासी का परम तप है। क्योंकि ज॑से अग्नि में तपाने 
और गलानेःसे धातुओं.के मल नप्ट हो जाते हैं वसे ही प्राणों के 
निग्रह से मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं। इसलिए 
संन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से आत्मा अन्त:करण और 
इन्द्रियों के दोष धारणाग्रों से पाप, प्रत्याहार से संग दोष, ध्यान 
से भ्रनोश्वर के गुणों ग्रर्थात्‌ हंष शोक और अविद्या झ्रादि जीव के 
दोपों को भस्मीभूत करें ।...... (सत्याथंप्रकाश पंचम समुल्ठास) 
.. प्राणायाम से मन की एकाग्रता 
हमारे मन में ग्रनेक दिव्य -जक्तियां विद्यमान हैं | किन्तु मन 
की. चंचलता के कारण हम उनका उपयोग. करने में असमर्थ हैं। 
संसार में सब से कठिन .कार्य-मन को वश में करना ही है। गुरु 
द्रोणाचाययं की परीक्षा में चिड़िया. की आ्रांख में तीर मारकर 
उत्तीर्ण होनेवालें, मछली की ग्रांख को बाण की नोंक से बींधकर 
द्रौपदी स्वयंवर को जीतने वाले तथा निद्रा को वश में कर गुडाकेश 
की पदवी से विभूषित विश्वप्रसिद्ध योद्धा श्रजु न ने भी इस मन की 
चंचलता को श्रनुभव करते हुए योगिराज श्रीकृष्ण को सम्बोधित 
कर कहा था- 
चंचल हि मन: कृष्ण प्रमाथि वलवद रढ़म । 
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तस्याहँ निग्रहं मन्ये! वायोरिव सुदुष्क रम्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ है ऋष्ण ! यह मन अ्तिबलवान्‌ , दृढ़ प्रमाथि तथा 
प्रति चंचल है। इसे एकांग्र करना मैं वायु के निरोध के समान 
श्रति दुष्कर समभता हूँ। 


२३ 


यदि हमारा अधिकार मन पर होजावे तो निश्चितरूप से 
हम अपने अन्तिम लक्ष्य पर पहुँच सकते हैं' इसकी चंचलता को 
नष्ट कर एकाग्र करने का प्राणायाम मुख्य साधन है। मन और प्राण 
का अति निकट का सम्बध है। मन के निरोध से प्राण का निरोध 
तथा प्राण के निरोध से मन का निरोध अवश्यम्भावी है। इसीलिये 
किसी साधक विद्वान्‌ ने लिखा है-- 

चले वाते चल॑ चित्तं निरचले निशचलं भवेत्‌ । 
योगी स्थाखुत्वमाप्नोति ततो वायु निरोधयेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ प्राण के चंचल होने पर मन चंचल तथा प्राण के 
निरोध से मन भी निरुद्ध हो जाता है। प्राणायाम से योगी स्थिर- 
भाव को प्राप्त होता है, श्रतः प्राण का अवरोध करना चाहिये । 

. इसी प्रकार योगदशन में महाष पतज्ललि मन निरोध के 
साधनों का वर्णान करते हुये लिखते हैं-- 
प्रच्छदेन विधा रणाभ्यां वा प्राणस्यथ । योग० १-३४॥ 

वायु के बाहर निकालने और विशेषरूप से धारण करने रूप 
प्राणायाम से मन को साधक [स्थिर करे । अर्थात्‌ रेचक और पूरक 
प्राणा[याम करने से मन चंचलता को छोड़ एकाग्र हो जाता है। 

प्राण का फल निर्देश करते हुए योगदर्शनकार पुनः लिखते 

धारणासु च योग्यता मनस: | योग २-५३॥ क्‍ 
ग्र्थात्‌ प्राणायाम करने से मन एकाग्र हो धारणा के लिये ! 
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समर्थ वन जाता है । 
सांख्य दर्शन के निर्माता महषि कपिल भी प्राणायाम से मन 
की एकाग्रता को अ्रपने दर्शन में स्वीकार करते हैं-- 
निरोधश्छदिविधारणाम्याम्‌ । साख्य० ३ ३३॥।। 
पर्थात्‌ रेचक पूरक प्राणायामों से मन की व॒ृत्तियों का निरोध 


हो जाता है। 


इस प्रकार सब ऋषि महर्षि इस षिय में एक मत हैं - साधक 
महानुभाव स्वयं श्रनुभव करके लाभ उठावें । 
प्रारा अ्पान का. स्वरूप 

म्राज शिक्षित समाज में प्राण अपान के विषय में नितान्‍्त भ्रम 
फला हुआ है। लोगों की यह धारणा है कि जो वायु हम वाहर से 
भीतर शरीर में ग्रहण करते हैं वह. प्राण तथा जो वायु वाहर 
निकलता है वह श्रपान है। यह भ्रम प्राण अपान को इ्वास प्रश्वास 
का पर्यायवाची मानकर ही हुआ्ना है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में 
प्राण अपान का स्वरूप इसके सर्वथा भिन्‍न है । मर्हाषि दयानन्द जी 
ने भी अपने ग्रथों में प्राचीन मान्यता को प्रामारिगक मानकर जो 
श्वास बाहर निकलता है उसकी संज्ञा “प्राण तथा जो वायु वाहर 
से भीतर लिया जाता है उसका नाम “अपान' स्वीकार किया है। 
कितने ही पुस्तक प्रकाशक महानुभाव महपि के मन्तव्य को 

ने समझकर वर्तमान काल की मिथ्या धारग्गा के अनुसार सत्यार्थ- 
प्रकाश आदि ऋषि ग्रन्थों में परिवर्तत करने का अक्षम्य अपराध 
कर बैठते हैं। प्राण अ्रपान के विषय में महपि का मन्तव्य जानने के 

लिये उनके ग्रन्थों के उद्धरण यहां देना उपयुक्त होगा | 

सत्यार्थप्रकाश में मह॒षि वेशेषिकदर्शन के सूत्र का भाष्य करते 

हुए लिखते हैं--“(प्राण) भोतर से वायु को निकालना, (श्रपान) 
बाहर से वायु को भीतर लेना ।'' (तृतीय समुल्लास) 
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भाणायाम २५ 


इसी प्रकार “प्रणामय कोश” का विवेचन करते हुये महपि 
ग्रन्प स्थान पर लिखते हैं-“प्राणमय” जिसमें प्राण अर्थात्‌ जो 
वायु भीतर से बाहर, “भ्रपान जो बाहर से भीतर जाता -- 

| (नवम समु०) 
प्राण श्रपान का स्वरूप बताते हुए महर्षि यजुवेद में निम्न 
मन्त्र का भाष्य करते हुए. लिखते हैं-- 

प्राराय स्वाहा5पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा, चक्षपे स्वाहा 
श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा | यजु० २२-२३.॥ 

पदार्थ-(प्राणाय) य ग्राभ्यान्तराद बहिनि:सरति (अ्रपानाय) 
यो वहिदेशादाभ्यन्तरं गच्छति'० ने 

ग्रायंभाषा-- (प्राणाय) जो पवन भीतर से बाहर निकलता 
है” (अपनाय) जो बाहर से भीतर को जाता/// हाल हा । 

इसी प्रकार ऋग्वेदादिभाष्यभूमिक्रा में अथवं वेद का मन्त्र 
उद्धृत करते हुए. लिखते हैं-- 

आयुशच रूपं च नाम च कीतिइच । 
प्राणश्चापानश्च चज्ष॒श्च श्रोत्र च॥ 

(प्राणाइचापानश्च) प्राणायामरीत्या प्राणापानयो: शुद्धिवले 
कार्ये । शरीराद्बाह्मदेश यो वायुगंच्छति स “प्राण: , वाह्यम- 
देशाच्छरीरं प्रविशति स वायुरपान: । 

(प्राणश्चापातश्च) जो वायु भीतर से बाहर आता है उस 
को “प्राण” और जो बाहर से भीतर जाता है उसको “अपान 
कहते हैं । *  (वेदोक्तधरंधि०' ) 

प्राणायाम के विषय में अन्य ऋषि महर्बियों का भी यही 
मन्तव्य है, यथा मह॒पि पारिनि जी अपने वर्णोच्चारण विक्षा ग्रंथ 
में लिखते हैं-नाभिप्रदेशात्‌ प्रयत्नप्रेरित: प्राणों नाम वायुरूध्व- 
माक्रामस्नुर आदीनां स्थानानामन्यतमस्मिन्‌ स्थाने प्रयत्नेन विचारयते । 
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२६ ब्रह्मचर्य के साधन 


महर्षि दयानन्द इस सन्दर्भ का. श्र श्रार्यभाषा में इस प्रकार 
करते हैं-जो ऊपर को श्वास निकलता है उसको प्राण कहते हैं, 
जो आत्मा के उच्चारण की इच्छा से विचारपूवक नाभिदेश से 
प्रेरणा किया प्राणवायु ऊपर को उठता हुझ्ना कंठ आदि स्थानों में 
से किसी स्थान में उत्तम यत्न के साथ विचारा जाता है। 

प्राणापान का वर्णान वाचस्पत्य कोश में भी इसी प्रकार 
लिखा है--यह्े पुरुष: प्रारिणिति मुखनासिकाभ्यां वायूं बहिनिस्सार- 
यति स 'प्राणाख्यो वायुर्वायुवुत्तिविशेष: । यदपानित्यपश्यमिति 
ताम्यामेव मुखनासिकाम्यां अ्रन्तराकषंति सो5पानाख्यो वृत्तिरिति। 

इसी प्रकार अन्यत्र भी अनेक स्थलों पर प्राणापान का यही 
स्वरूप वरित है। द 
इति प्रथमो5्ध्याय:। 





मनोविज्ञान तथा शिवसंकल्प 

(ले० स्वामी आत्मानन्द जी महाराज) 
यह ग्रन्थ योगमांगं के पथिकों और विद्याथियों तथा 
मनोवज्ञानिकों के लिए भअत्यन्त उपयोगी है | इसमें मन 
के विषय में बहुत खोलकर लिखा गया है। मन तथा 
इन्द्रियों को किस प्रकार वश में किया जाये ? इसके लिये 
अनेक साधन व उपाय बतलाये गए हैं । मूल्य ५-०० 
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द्वितीय श्रध्याय 
प्रणायाम्र का स्वरूप 


इस उपस्थित अ्रध्याय में प्राणायाम का स्वरूप एवं शरीर 
की उन्नति में प्राणायाम किस प्रकार सहायक है इसकी विवेचना 
करनी है | प्राणायाम योगांगों में चौथा अर ग है । योगदर्शन में इसे 
समाधि की सिद्धि में बहिरंग साधन माना गया है । प्राणायाम का 
स्वरूय प्रकट करते हुए महषि पतञ्जलि योग दर्शन में लिखते हैं-- 
“तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोगे तिविच्छेद: प्राणायाम: । 
(योग २-०६) 
(तस्मिन्सति) 'उस आसन के सिद्ध हो जाने पर (श्वास- 
प्रख्धासयो:) इ्वास-प्रश्वासों की (गतिविच्छेद:) गति का बन्द होना 
(प्राणायाम:) प्राणायाम है। ५ 
जो वायु हम बाहर से भीतर ग्रहरा करते हैं उसे श्वास तथा 
जो भीतर से बाहर छोड़ते हैं उसे प्रश्वास कहते हैं। आसन का 
सम्यक प्रकार से अ्रभ्यास करने के परचात्‌ इन शवास-प्रश्वासों की 
गति को रीति विशेष के अनुसार रोकने को प्राणायाम कहते हैं । 
यहां पर श्वास प्रश्वास की गतिविच्छेद से तात्परय यह है 
कि इवास को भीतर ले जाकर भीतर ही यथाशक्ति रोकना, तथा 
प्रज्वास को बाहर ही यथाशक्ति रोकने का यत्न करना । प्राणायाम 
शब्द (प्राणानामायामः) प्राण+आायाम इन दो शब्दों के संयोग से 
वना है, प्राण का अर्थ इ्वास प्रश्वास तथा आयाम का अर्थ फलाना 
या विस्तार करना है। श्रर्थात्‌ शर्ने: शने: अभ्यास द्वारा श्वास 
प्रश्वास का निग्रह करके उनको रोकने की अ्रवधि बढ़ाना ही 
: भाणायाम है। 


9९९१ 99 (राई टशा।श 


२८ ब्रह्मचय के साधन 


गशारीरिकोन्नति का साधन प्राणायाम 


“प्राणो वै बलर्‌ के अनुसार शरीर का बल बढ़ाने में प्राण 
मुख्य साधन है। प्राणायाम के अभ्यास से एक दुर्बल एवं निर्वीय 
मनुष्य भी सशक्त तथा तेजस्वी बन सकता है। इतिहास में इसके 
अनेक प्रमाण उपस्थित हैं, रावण की सभा में अ्ंगद के द्वारा भूमि 
में पैर जमाकर सब राक्षसों को लज्ञजित करने में यह प्राणायाम ही 
कारणो था । महर्षि दयानन्द जी ने भी प्राणायाम के ही अभ्यास से 
अतुल शारीरिक बल का संग्रह किया था । उनके जीवन में अनेक 
घटनाएं आश्चर्यजनक देखने: में श्राती हैं ।। मनों भार से लदी हुई 
कीचड़ में धंसी हुई दो बैलों से न निकलने वाली गाड़ी को सहज में 
ही निकालकर कीचड़ से बाहर कर देना प्राणायाम द्वारा ही 
सम्भंव था । परस्पर टकराते हुए दो भयंकर सांडों को सींग पकड़कर 
पीछे धकेल देना। भागती हुई घोड़ा बग्गी को पीछे से पकड़ कर 
रोके देना और सेकड़ों वरिष्ठ पहलंवानों को सभा में हाथ को 
ऊपर करके शक्ति परीक्षण की चेतावनी देना, कर सिंह को हाथ 
पकड़ कर मूच्छित कर देना, अपनी गोली कौपीन से जल. निचोड़ 
कर पहलवानों की परीक्षा करना और इसी प्रकार अन्य अनेक 
अवसरों पर अपने शारीरिक बल से लोगों को ग्राइचयंचकित क़र 
देना श्रादि सब इसे प्राणामाम का ही प्रताप था। वे नित्य प्रति 
बहुत प्रातः:काल ही उठकर ३-४ घण्टे तक प्राणायाम किया करते 
थे। प्राशायांम के कारण उनका शरीर वज्रसरश्य बन चुक। था। 
बड़े-बड़ पहलवान पेर दबाने के व्याज से पैरों का स्पर्श कर और 
ऐसी उनके शरीर की अदभुत कठोरता को देख झ्राश्चर्य चकित हो 
उठते थे । । 

प्रो० राममूर्ति के लोकप्रसिद्ध बल का रहस्य भी यह प्राणायाम 
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प्राणायाम २&६ 


ही था । प्रो० राममूर्ति इस विषय में स्वयं लिखते हैं कि बाल्यावस्था 
में शरीर पर तपेदिक के लक्षण दिखाई देने लगे थे। किन्तु 
ब्रह्मच्यं, व्यायाम और प्राणायाम के विशेष अभ्यास से मैं 
शारीरिक बल में विश्वविजेता बनने में सफल हुआ । इसी प्राणायाम 
से प्रो० राममूर्ति ने एक ही मुक्के में विदेशी पहलवान को मृत्यु का 
ग्रास बना दिया था। मोटी-मोटी जंजीरों को कच्चे सूत के धागे के 
समान वे अंनायास ही तोड़ दिया करते थे। सकड़ों मन के पत्थर 
को छाती पर रखकर तुड़वाना तथा हाथी को अपनी छाती पर 
चढ़ाना, दो-दो मोटरों को एक साथ रोककर उन्होंने प्राणायाम की 
धाक देश-विदेश में सब जगह बेठा दी थी। आज देश का स्वास्थ्य 
पतनोन्मुख़ है यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में फिर से बलिष्ठ 
स्त्री पुरुष हों तो हमें ग्रपती दिनचर्या में प्राणायाम को स्थान देना 
होगा । बिना प्राणायाम के हम आरोग्य एवं बल प्राप्ति की दिशा में 
एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते । प्राणायाम से शारीरिक उन्नति 
किस प्रकार होती है इसे जाननें के लिये एक दृष्टि शरीर के अन्दर 
होनेवाले अनिच्छित कार्यों में से हृदय और फेफड़ों के कार्यो पर 
डालनी चाहिये । 
ह ह््‌द्य 

रक्तपरिचालक यन्त्र का नाम हृदय है। यह अंग अ्रनेच्छिक 
मांस से निर्मित है और दोनों फुफ्फुसों ( फेफड़ों) के बीच में वक्ष के 
भीतर रहता है। जवान मनुष्य का हृदय कोई ४॥ इंच लम्बा ह। 
इंच चौड़ा और २॥ इंच मोटा होता है और उसका भार ३॥ छुटांक 
के लगभग होता है । हे 

किसी डक का हृदय, आकार, परिमाणादि में उसको बन्द 
मुट्ठी से बहुत कुछ मिलता है.। हृदय का अधिक अ्रंश मध्यरेखा के. 


9९थ९१ 99 (थाई टशा।श 


३० ब्रह्मचर्य के साधन 


है और उसके दाहिनी ओर दाहिना और वाई 
हृदय मांस से निर्मित एक कोप्ठ है 
है। इसके अन्दर चार भिन्न-भिन्न 
दाहिता ग्राहक कोष्ठ, (२) दाहिना 
कोष्ठ, (४) वांयां क्षेपक कोष्ठ कहते 


बाई और अवस्थित 
आ्रोर बांयां फुफ्फुस रहता है । 

जिसके भीतर रक्‍त भरा रहता 
'कोठरियां होती हैं । जिन्हें (१) 
क्षेपक कोष्ठ, (३) बांयां ग्राहक 
हैं । । 
' हृदय कभी एक जैसा नहीं रहता। वह कभी सिकुड़ता है 
ग्रौर कभी फेलता है। हृदय से दो प्रकार की नाडियों का सम्बन्ध 
होता है जो नाड़ियां शरीर से दूषित रक्त को हृदय में वापिस लाती 
हैं उन्हें शिरायें कहते हैं तथा जिनमें शुद्ध रक्त शरीर के पोपण के 
लिए हृदय से जाता है उन्हें धमनियां कहते हैं । शरीर से शिराओं 
द्वारा आये हुए अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिये फुफ्फुसों में भेजना 
तथा फुफ्फुसों से भ्राये हुए शुद्ध रक्त को शरीर में भेजना ही हृदय 
का कांय है। हृदय निरन्तर | अपने कार्यों में लगा रहता है। मनुष्य 
: के शरीर में कुल रक्त का भार शरीर के भार के बीसवें अंश के 
लगभग होता है। जिस मनुष्य का भार १ मन २० सेर है उसके 
शरीर में ३ सेर के लगभग रक्त होता है। हृदय के सिकुड़ने को 
ग्रांकुचन या संकोच कहते हैं श्रौर फेलकर पूवंदशा को प्राप्त 
होने को प्रसार । हृदय इस संकोच और प्रसार के द्वारा रक्त को 
ग्रहणा करता है और आगे धकेलता है। एक मिनट में ७२ वार 
हृदय यह संकोच और प्रसार की क्रिया करता है। इस श्रकार २४ 
घण्टे में २५२ मन रक्त हृदय से शुद्ध होने के लिए फुफ्फु्सों में जाता 
और इतना ही फुफ्फुसों में शुद्ध होकर हृदय में वापिस लौट जाता 
है । जब हृदय संकोच करता है तो वह रक्त को बड़े वेग से धमनियों 
में ढकेलता है और प्रसार से शिराओं द्वारा रक्त को ग्रहण करता 
है । इस संकोच विकास से एक शब्द उत्पन्न होता है जो लूव-डप 
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लूब-डप लूब-डप जंसा सुनाई पड़ता है। 
फुफुफ्स या फेफड़े 
फुफ्फुस दो होते हैं । वे वक्ष (छाती) में हृदय के 

दाहिती और बाई ओर रहते हैं। दाहिना फुफ्फुस बायें की अपेक्षा 
अधिक चौड़ा और भारी होता है। मनुष्य के फुफ्फुसों का भार एक 
सेर के लगभग होता है। स्त्रियों में इससे थोड़ा कम होता है । 
फुफ्फुसों में श्वास नासिका द्वारा श्वासप्रणाली में होता हुआ 
पहुँचता है । फुफ्फुसों के अनेक छोटे-छोटे श्रंश होते हैं जो परस्पर . 
सौत्रिक तन्तुओं के द्वारा बन्धे रहते हैं जिन्हें वोयु मन्दिर कहा 
जाता है। फुफ्फूसों का कार्य श्वास प्रश्वास क्रिया का सं॑म्पादन 
करना है । ये श्वास लेने पर फल जाते हैं और प्रश्वास श्रर्थात्‌ वायु 
के बाहर निकालने पर अपनी पूर्व अ्रवस्था में हो जाते हैं। प्रश्वास 
के पश्चात्‌ भी फुफ्फुसों में वायु भरा रहता है। साधारणतः 
स्वस्थ मनुष्य ऐक मिनट में १६ से २० तक श्वास लेता है। बचपन 
में यह संख्या अ्रधिक होती है। रोग में श्वास की संख्या घट जाती 
है। फफ्फ्स निरन्तर श्वास-प्रश्वास क्रिया से रक्त की शुद्धि करते 
हैं। यह हम पूर्व लिख चुके हैं कि फुफ्फ्स स्पंज की भांति असंख्य 
छोटे-छोटे वायु मन्दिरों का समुदाय है। लम्बाई चौड़ाई में फला 
देने से फेफड़ा १४००० वर्ग फिट स्थान घेरता है। ये वायु मन्दिर 
वक्षोदर, मध्यस्थ पेशी की चाल से खुलते और बन्द होते रहते हैं। 
जब ये वायु मन्दिर खलते हैं, तब एक ओर से तो हृदय से अशुद्ध 
रक्त और दूसरी और से श्वास के द्वारा लिया हुआ वायु उन्हें भर 
देते हैं। रक्त और वायु के मध्य,एक अ्रति पतली भिल्‍्ली होती है । 
प्रकृति का एक विलक्षण नियम उसमें काम करता है। उस नियम के 
वशीभूत होने से जिसमें जो वस्तु नहीं होती वह दूसरे से खींच लेता 
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है । शुद्ध वायु से जीवनीय तत्त्व (आ्रोषजन) रक्त 5 मिल जाते हैं 

औ्रौर रक्त में संचित दूषित तत्त्व वायु में मिल जाते हैं। इस प्रकार 
द्ध हुआ रक्त धमनियों द्वारा शरीर में पहुँच जाता है। और 

प्रणुद्ध हुई वायु प्रश्वास के द्वारा बाहर निकल जाती है। यह कार्य 

प्रतिक्षण हुआ करता है । 


फेफड़े सें शुद्ध वायु न पहुँचने का परिणाम 
. अस्तु, अब विचारणीय बात यह है.कि यदि हृदय से रक्त 
शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जावे परन्तु श्वास द्वारा पर्याप्त वायु 
फेफड़े में न पहुँचे या सब वायु मन्दिरों में-जहां रक्त पहुंच चुक्रा है 
शुद्ध वायु न पहुँचे तो उसका परिणाम क्‍या होगा ! 
फेफड़े के मुख्यतया तीन भाग हैं (१) ऊपरी भाग जो प्राय: 
“गर्दन तक है । (२) मध्यभाग जो दोनों ओर हृदय के इधर-उधर 
है। (३) निम्न भाग जो वक्षोदर मध्यस्थ पेशी के ऊपर दोनों ओर 
है । साधारण रीति से जो श्वास लिया जाता है वह पूर्णां श्वास नहीं 
होता इसी लिये फेफड़े के सब भागों श्रथवा सब भागों के समस्त वायु 
मन्दिरों में नहीं पहुंचतां तो ऊपरी भाग फेफड़े का रोगी होना 
प्रारम्भ हो जाता है। 
इसी- प्रकार फेफड़ों के मध्य और निम्न भागों के रोगी हो 
जाने से खाँसी-इवास-निमोनिया और जीरा ज्वरादि अनेक रोग जो 
फेफड़ों से सम्बन्धित हैं, होने लगते हैं । इस प्रकार पर्याप्त वायु 
फेफड़ों में न पहुंचने से जहां एक और फेफड़ों से सम्बन्धित रोग 
उत्पन्न होते हैं तो दूसरी ओर रक्‍त शुद्ध नहीं होने पाता और यह 
बिना शुद्ध हुआ अशुद्ध रक्त ही हृदय में लौटकर वहां से समस्त 
शरीर में धमनियों के द्वारा फेल जाता है। बार-बार इस प्रकांर 
दूषित रक्त के शरीर में फैलने से मामूली खाज से लेकर कुष्ठ रोग 
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तक हो जाया करते हैं। शरोर में उत्साह-कान्ति स्फूर्ति का नितान्त 
प्रभाव हो जाता है। शरी र-मन-मस्तिष्क की सारी शक्तियां मन्द 
पड़ जाती हैं और मनुष्य ग्रनेक भयंकर व्याधियों से पीडित हो' 
साक्षात्‌ नरक का अनुभव .करता है। ह 


प्राणायाम का महत्त्व 
ऊपर हमने हृदय फुफ्फुस आदि-शरीोरं के अंगों का वर्णन 
इसी लिये किया कि हम श्वास संस्थान के काये और महत्त्व को 
समभ सके । हमारो ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि सब 
श्रध्यात्मजगत्‌ के तत्त्वों का निर्माण रक्त से ही होता है। रक्त से ही 
मांस-मेद-प्रस्थि-मज्जा-शुक्र यावत्‌ धातुएं बनतो हैं। रक्त जितना 
शुद्ध पवित्र होगा उतना ही शरीर के अन्य अंग प्रत्यंगों का 
निर्माण भी ठोक रूप में हो सकेगा । रक़्त को शुद्ध तथा जीवनोय 
तत्त्वों से परिपूर्ण करने का कार्य फुफ्फुसों का है जिसे वह श्वास- 
प्रश्वासों द्वारा सम्पादित करता है। ऐसो अवस्था में प्राणायाम 
का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । हम पूरक प्राणायाम द्वारा विशुद्ध 
वायु अधिक परिमाणा में फुफ्फुसों में पहुँचा सकते हैं जो कि अपनेः 
दबाव के कारण फुफ़्फुसों में स्थित सूक्ष्म से सूक्ष्म वायु मन्दिरों में 
पहुँचकर रक्त को शुद्ध कर सके, तथा आभ्यन्तर कुम्भक के द्वारा. 
फेफड़े की धारणशक्ति को अधिकाधिक बढ़ाकर उसे सबल बना 
सकते हैं तथा वेगपृर्वंक रेचक प्राणायाम करके फुफ्फुसों में स्थित 
सम्पूर्ण दूषित वायु को बाहर फेंक सकते हैं। इस प्रकार रेचक 
श्रौर पूरक की क्रिया से हम पूर्णां स्वास्थ्य लाभ करके सुखी हो 
सकते हैं । 
हमने यह प्राणायाम के स्थुल कार्य का वर्ण किया जिसे 
प्राधुनिक शरीरशास्त्रज्ञ भी स्वीकार करते हैं। इसके भ्रतिरिक्त 
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प्राणायाम का अति महत्त्वपूर्णां कार्य श्रन्य भी है। जो वायु हम 
नासिका द्वारा अन्दर लेते या बाहर निकालते हैं केवल उसी का 
नाम प्राण नहीं है । प्राणवहा नाड़ियां शरीर के प्रत्येक अंग में 
यहां तक की त्वचा के भी प्रत्येक अ्रणु में फली हुई हैं । इन सब 
नाडियों में प्रतिक्षण प्राणदेव परिक्रमा करते हैं । प्राणवाहक 
नाड़ियां रक्‍्तवाहक नाड़ियों के समान सच्छिद्र नहीं हैं अपितु ठोस 
हैं। इन्नके आराभ्यन्तर तथा बाहर के अवयवों से होता हुआं प्राण 
इस प्रकार गति करता है जेसे कि “ब्लाटिंग पेपर ” में पानी । 
इन्हीं को प्राणसूत्र कहते हैं। गति और ज्ञान इन दोनों प्रकार के 
कार्यों का सम्पादन प्राण और देव मन इन सूत्रों द्वारा करते हैं । 
प्राणायांम करने से इन सभी प्राणासृत्रों को विशेष बल मिलता 
है। जिससे सम्पूर्ण शरीर में स्फूर्ति और उत्साह का संचार हो 
जाता है । 

प्राणायाम करते समय “मूलाधार का संकोच नामक क्रिया 
विशेष ध्यान से करनी होती है ।.जिसका वर्णन हम अगले अध्यायों 
में करेंगे। मूलांधारं के संकोच से प्राण की ऊध्वं गति होकर 
मस्तिष्क में स्थिर हो जाता है जिस से मन अनायास एकाग्र होकर 
साधक को आनन्दित कर देता है। इस प्रकार प्राणायाम करने से 
अनेक अपूर्व लाभ होते हैं । 

दीर्घायु का साधन प्राणायाम 

प्राणियों की आयु को श्वास प्रश्वासों में तो विभक्त नहीं 
माना जां सकता, किन्तु जो लोग ब्रह्मचयं का पालन करते हुये 
नियमपूर्वक प्राणायाम करते हैं वे जहां शरीर मन आदि से नी रोग 
रहते हैं वहां .उनकी आयु में भी बृद्धि हो जाती है। प्राणायाम के 
अ्रभ्यांस से मनुष्य के फुफ्फुस बलवान हो जाते हैं इवास प्रश्वास की 
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गति गम्भीर होने से झ्रायु क्षीणा नहीं होती । उनके श्वास प्रश्वासों 
की संख्या बहुत कम हो जाती है । इसी कारण ऋषि महषि तथा 
संयमी लोग दोर्घायु होते हैं और उनको अपेक्षा चरित्रहीन संयम- 
रहित जीवन बितानेवाले लोग श्रति अ्रल्पायु होते हैं। जिस समय 
हमारे देश में इस प्राणायाम विद्या का प्रचार था तब लोगों की 
ग्रायु का माध्यम शत वप था। रोग प्रायः नहीं होते थे। मृत्यु 
बिना इच्छा के नहीं ग्राती थी। महाभारत में भोष्म पितामह कई 
मास तक मृत्यु से संघधं करते रहे और फिर अभ्रपनी इच्छानुसार 
प्राणविसरजंन किये । श्वासों के साथ आयु का घनिष्ठ सम्बन्ध है यह 
निम्न विवरण तालिका से स्पष्ट हो जाता है । 


इवासोपरि प्रारियों की आयु 


(प्राणी) (प्रति मिनट श्वास) ' (आयु) 
बेकउलनकसन>० पल पद: कह: न+5 हक सनेन्ट: ८ वर्ष 
कबूतर हि ३६६०७ हनन हनन ८. वर्ष 
बन्दरा ला नल ३००४ हहगए। “| “२१ वर्ष 
कत्ता 5 उीनता डर 5 9 हुत-त रत लन्षने न १४“, 
बक शत रह िनलििििनिनि १३ 
बिलाव ४४४७ केक डोज डे ४०७: सके ह ८ क9४७७ उ० ७ कुउल्थ 7 १३ ,, 
घोड़ा ४४०३ «*ड४ 8 ०० 2०४3४ 23 ०४०३ १६ ००, रुडे७ ४३६ ७२० ३७ ०४ नह ०६ ५० , 
मनुष्य नल ४ पे हनन लि हक 
हाथी २० कप 0 पड जहर शक 442 5298 27४29 १२ ७७ दर व डेट 2८ ४ कट ८४०० ६४ ०९०७ १०० ,, 
सप॑ हेजल ॥2ल+ ९०००० 0 १२० ,, 
कच्छआ- जज हा नि लितिल। १५० ,, 


द्रष्टव्य-यह श्वास संख्या स्वस्थ प्राणियों की है रोगी श्ौर 
दुव्यंसनियों की नहीं । 
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इवास सर्दव नाक से हो लें 

वैसे भगवान्‌ की ओर से मनुष्य को यह सुविधा प्राप्त है कि 
वह नाक और मुह दोनों से ही श्वास ले सकता है, किन्तु थोड़ा 
गम्भी रता से देखने पर यही- परिणाम निकलता है कि श्वास लेने 
के लिये प्रकृति ने नासिका का ही निर्माण किया है । आज अनेक लोग 
आर विशेषकर सभ्य कहे जानेवाले मनुष्यों में मूह में से श्वांस लेने 
का दुव्यंसन दिखाई देता है। जिसका परिणाम अतिहानिप्रद रहता 
है। कारण यह है कि मुख में ऐसा कोई साधन नहीं जो वाय्‌ का 
संशोधन कर फ्‌फ्फूसों के योग्य वना सके । इस कारण दूषित 
परमाणुओं सहित वाय्‌ फेफड़ों में पहुँच कर अ्रनेक संक्रामक रोगों 
को पंदा कर देता है। मुह से श्वास लेने का मार्ग छोटा होने से भी 
वायु अति शीत अथवा अति उष्ण रूप से ही फेफड़ों में पहुँच जाता 
है। जिससे सर्दी जुकाम-खाँसी आदि अनेक रोग पंदा हो जाते हैं । 
इसके विपरीत नासिका से श्वास लेना अ्रति उपयोगी है। नासिका 
में भगवान्‌ ने इस प्रकार के साधन संयुक्त किये हैं जो फफ्फूसों को 
हानि-पहुंचाने वाले कीटाणुओं को मध्य में ही रोक लेते हैं। फेफड़े 
तक पहुँचते-पहुँचने वायू उपयुक्त शीतोष्ण बन जाता है । जो लोग 
प्राणायाम के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम नाक से 
इवास लेने का स्वभाव बनाना चाहिये । यह देखने में सामान्य सी 
बात प्रतीत होती है किन्तु स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका विशेष 
महत्त्व है। 


इति द्वितीयोष्ध्यायः । 
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तृतोय श्रधष्पाय 
प्राणाधाम की तंयारी 


प्राणायाम करने से पूर्व उस की तैयारी करना परमावश्यक 
है। तेयारी से आंभष्राय है--अपने आपको प्राणायाम के योग्य 
बनाना । 

जो साधक स्वयं को प्राणायाम के अ्रधिका री नहीं बनांते वे 
अनुभवी गुरुओं के सानिध्य में रहते हुये भी यथेष्ट उन्नति से 
वंचित ही रहते हैं | श्रत: प्राणायाम के पथिकों को निम्न बातों पर 
विशेष ध्यान देना चाहिये । 

प्राणायाम के प्रति आस्था 

जो लोग प्राणायाम में सफल होना चाहते हैं उनका सर्वप्रथम 
यह कतंव्य है कि वे अपने मन को प्राणायाम के गुणों से परिचित 
करा दे । जिस से. प्राणायाम का विचार श्राते ही उसके मधुर 
परिणामों को विचार कर मन उंछल उठे । प्राणायाम करने से 
पूर्व हमारे मन में यह विचार रढ़ होना चाहिये कि अब हम एक 
जीवनदायिनी क्रिया को करने चल रहे हैं जिससे अनेक दिव्य 
शक्तियां प्राप्त होंगी । शरीर की सब धातुओं के मल भस्मीभूत हो 
जावेंगे । निराशा-दुवंलता-निष्कमंण्यता नाम को भी शेष न रहेगी । 
सब प्रकार के रोगों की इतिश्री हों जावेगी । जीवन में उत्साह 
पोरुष-साहस-शौयं-पुरुषार्थ श्रादि घुभ गुणों का उदय होगा । 
इन्द्रियों की मलिनता एवं चंचलता नष्ट होकर परमपुरुयार्थ की 
सहयोगिनी बन जावेंगी । बुद्धि कुशाग्र होने से ज्ञान के ग्रथाह सागर 
में इच्छानुसार विचरण हो सकेगा । सब प्रकार की ऋद्धिसिद्धियां 
चरणा चूमेंगी, बी की ऊरध्वे गति होने से आत्मा वास्तविक रूप से 
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शरीर का राजा बन सकेगा । संकीरंता दूर होकर “वसुध॑व 
: कुटुम्बक्म्‌”' का दिव्य सन्देश मन में स्फ्रित हो उठेगा । भ्रन्तःकरण 
के मल विक्षेप श्रावरण आदि सब दोष दूर होकर जीवन पवित्र 
एवं सफल हो जावेगा। इस प्रकार से अनेक शुभ गुरों का ध्यान 
करते हुए अति उत्साह-निष्ठा और श्रद्धा के सांथ प्राणायाम करने 
बैंठें। मन के अन्दर संशय अथवा विकल्प को थोड़ासा भी 
ग्रवकाश न दें, इस प्रकार करने से शीघ्र ही यथेष्ट उन्नति सम्भव 
ै े 
ग प्राणायाम में ग्रासनों की उपयोगिता 
प्राणायाम तथा आसन का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
ग्रासन की सिद्धि के पश्चात्‌ ही साधक प्राणायाम में पूर्णा सफलता 
प्राप्त कर सकता है इसलिये योग दर्शन में मह॒पि पतञ्जलि 
प्राणायाम का लक्षण करते हुये लिखते हैं- 
''तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोगं तिविच्छेद: प्राणायाम: । 
योग० २-४६ ॥ 
अर्थात्‌ आसन के सिद्ध होने पर श्वास प्रश्वास की गति का 
रोकना प्राणायाम है। सूत्र में तस्मिन सति पद विशेष ध्यान देने 
योग्य है । आचाय॑ इस पद से प्राणायाम के लिये झ्रासन की विशेष 
उपयोगिता सिद्ध करना चाहते हैं। इसी कारण प्राणायाम से पूर्व 
यह आसन का विधान किया है। आसन की स्थिरता का सब से 
बड़ा लाभ यह है कि साधक को उपासंना के विध्न सर्दी-गर्मी-भूख- 
प्यास आदि दन्द्र दुःख नहीं पहुँचाते । इसीलिये योगसूत्रकार लिखते 
हैं---. .,- “ततो इन्द्रानभिघात: | योग० २-४७ 
. अर्थात्‌ जब आसन' स्थिर हो जाता है तब उपासक को कुछ 
_ परिश्रम नहीं करना पड़ता और सरदी-गर्मी अ्रधिक पीड़ा नहीं 
पहुँचाती । 
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प्राणायाम >-] 


ईः * 


भगवद्‌ गीता में आसन के विषय में लिखा है -- 
योगी युअजीत सततमात्मांनं रहसि स्थित: । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह: ॥१॥ 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन: । 
नात्युच्छितं नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥२। 
तत्रेकाग्रं मन: कृत्वा यतच्त्तेन्द्रियक्रिय: । 
उपविश्या55सने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ।॥३॥ 
सम॑ कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर: । 
. सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्‍्व॑ं दिशश्चानवलोकयन्‌ ।।४॥ 
योगी एकान्त देश में बंठकर मन एकाग्र करे। परमेश्वर 
चिन्तन से भ्रतिरिक्त अन्य विषयवासनाओ्ों का चिन्तन न करे। 
निरन्तर एकरस ममतारहित होकर मन को परमेश्वर में 
लगावें । ॥१॥। 


ऐसे स्थान में कि जहां की भूमि, जल, वायु शुद्ध हो और जों 
न तो बहुत ऊचा और न बहुत नीचा हो वहां नीचे कुच का आसन 
उसके ऊपर मृगछाला बिछा उस बर एकाग्र मन से चित्त और 
इन्द्रियों की वृत्तियों का निरोध करके निश्चल दृढ़ आसनपूर्वक स्वयं 
बैठकर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिये ध्यान योग से परमात्मा के 
चिन्तन में तत्पर होवे ॥॥२-३॥। 
धड़, रीड की हड्डी, शिर और गर्दन को अचल और सीधा 
धारण किये हुये अपनी नासिका के अग्रभाग में ध्यान ठहराकर 
स्थिर होकर बैठे और इधर-उधर किसी दिशा में इष्टि 
ने करे ॥४॥। द मु 
प्राणायाम करने के लिये उपयुक्त आसन की जिज्ञासा में 
हमारा निवेदन है कि जिस आसन में सुखपूर्वंक देर तक बेंठा जा 
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सके वही आसन उचित है । योग दर्शन में भी इसी को प्रधानता 
दी है यथा--स्थिरसुखमासनम्‌  योग० २-४६॥ 

प्राणायाम का अ्रभ्यास करने के लिये सिद्धासन सर्व श्रेष्ठासन 
है। सिद्धासन के अभ्यास से अन्य अनेक धातु सम्बन्धी विकार नष्ट 
हो जाते हैं। विधि इस प्रकार हैः 

समतल भूमि पर बैठकर बायें पैर की. ऐडी अण्डकोष और 
“गुदा इन्द्रिय के बीच में जो स्थान है उस पर लगाझो | यह वह 
स्थान है जहां से वीयेवांहक नाड़ियां जाती हैं। दायें पर की एडी 
मृत्र इन्द्रिय के ऊपर जहां बाल उगते हैं; लगाओ । दोनों परों के गट्ट 
मिले हुये हों । दोनों घुटने भूमि पर टिके हों | सिर-ग्रीवा मेरूदण्ड 
(रीढ़ की हड्डी) समरेखा में (सीधी) रहने ,.चाहियें। ठोडी का 
'भुकाव नीचे को करें वा कण्ठमूल में लगाव । दोनों हांथों को तान 
कर दोनों घुटनों पर रखें । शरीर सारा खिचा हुआ होना चाहिये। 
छाती तनी हुई और आगे को उंभरी हुई हो । दृष्टि नासिका के 
अग्रभाग अथवा भृकुटि में स्थिर करें । प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व 
एक या दो घण्टे तक इस आसन में बंठने का अभ्यास करना 
चाहिये । द | 

इस आसन के करने से पाचनशक्ति बढ़ती है। अतिसार, 
श्वास, कास, बछमूत्र आदि रोग दूर होते हैं। हृदय बलवान होता 
है। स्वप्नदोष, प्रमेह ग्रादि धातुसम्बन्धी सब दोष नष्ट हो जाते 
हैं। मन एकांग्र एवं शान्त होकर वश में आजाता है। विषय 
लालसा कम होती है। वीय॑ की ऊध्वंगति हो जःती है। ब्रह्मचारी 
को ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिये इस का विशेष अभ्यास करना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त शीर्षासन, पद्मासन, सर्वांगासन, हलासन, 
मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन भी प्राणायाम के अभ्यासी के लिये 
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विशेष लाभदायक आसन हैं । इन आसनों के करने से नाड़ियों की 
बुद्धि होकर प्राणायाम में सफलता मिलती है। अभ्यासी का 
स्वास्थ्य ठीक रहता है | विशेष जानकारी के लिये मेरी बनाई हुई 
पुस्तक “व्यायाम सन्देश पढ़े । 


प्रारायाम ओर बन्ध ज्ञान 
प्राणायाम के अभ्यासी के लिये बन्धों का ज्ञान होना अत्याव- 
श्यक है। बन्ध तीन होते हैं। (१) मूलबन्ध, (२) उडिडियानवन्ब, 
(३) जालन्धरबन्ध (कण्ठबन्ध) । इन तीनों को मिलाकर बन्धत्रप् 
कहते हैं । तीनों ही वन्ध प्राणायाम मार्ग में अति लाभप्रद एव 
परमोपयोगी हैं । तीनों की विधि यहां पृथक्‌-पृथक्‌ दी जातो है । 


मूलबन्ध 
पदुमासन वा सिद्धासन पर बैठकर नाभि से नीचे उदर के 
| आग को पीछे सिकोड़ें तथा गुदा इन्द्रिय एवं मूत्र इन्द्रिय का ऊपर 
को संकोच करें । आप इसे दूसरी प्रकार से भलीभांति समझ सकते ! 
हैं, जब लघुशंका करने जाओ और मूत्रत्याग करते समय वीच में 
ही नाभि के नीचे के भाग को ऊपर की ओर खींचें तो 493:2॥ ऊपर 
संकोच से गुदा इन्द्रिय और मूत्रेन्द्रिय भी एक साथ खिचगा तथा 
मृत्र निकलना एकदम बन्द हो जावेगा तथा जब तक इस मूलाधार 
को हीला न छोड़ेंगे तब तक एक बूंद मूत्र भी बाहर नहीं जा 
सकता । इस क्रिया को मूनवन्ध कहते हैं। सब प्रकार के प्राणायामों 
में इस बन्ध का लगा होना अत्यावश्यक है। यह मलाधार संक्रोच 
ब्रह्मचारी का तो प्राण ही समभना चाहिये । इसके निरन्तर 
अभ्यास से सब प्रकार के वीयंसम्बन्धी विक्रार हूर हो जाते हैं 
तथा दीय॑ की ऊर्ध्वगति हो जाती है। जिन लोगों को कुसग आदि 
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के कारण स्वप्नदोष श्रादि रोग हो गये हैं उनके लिये यह अति 
: उत्तम प्रयोग है। जब भाप कुछ मास प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 
तथा मूलबन्ध को लगाने का ठीक अभ्यास हो जावेगा तब आप 
देखेंगे कि स्वप्नों और स्वप्नदोषों की संख्या घटती चली जावेगी । 
शने: शनै: आप स्वप्नदोष से मुक्त हो जावेगे झ्रापकी विजय होगी। 
इसके अ्रतिरिक्त मूलाधार के संकोच से कुण्डलिनी जाग्रत हो 
जाती है। तथा सुषुम्णा का मुख खुल जाता है। जिस से कुण्डलिनी 
इसमें प्रवेश कर जाती है, इस क्रिया से साधक के प्राणों की ऊध्व 
गति होकर सुषुम्णा द्वारा मस्तिष्क में चले जाते हैं और वहां स्थिर 
होने से साधक को परमात्मा के दिव्य ग्रानन्द की प्राप्ति होती है । 
इस विषय में स्वामी आत्मांनन्द जी महारांज अपनी “सन्ध्या 
अ्रष्टांग योग ” पुस्तक में लिखते हैं-- 


कण्डलिनी पेट में कौनसा भंग है और उसके जग जाने पर 
सुषुम्णा का मुख खुल जाने से क्‍या तात्पयं है इस में मतभेद है ॥ 
हां इतनी बात अवश्य है कि “कण्डलिनी जागरण नामक क्रिया 
के बांद सुषुम्णा मार्ग में प्राण बिना आयास के तीब्ता से मस्तिष्क 
की ओर चला जाता है और इससे प्रथम ऐसा नहीं होता था, बहुत 
सम्भव है कि सुषुम्णा का नीचे का भाग श्लेष्मा आदि मलों से 
: आक्रान्त रहता हो और वही प्राणा की ऊध्वंगति का प्रतिबन्धक 
. रहता हो | (मूलबन्धादि) विशेष क्रियाग्रों हारा संशोधन हो जाने 
के बाद प्राणों का बन्ध हट जाता हो...। कुण्डलिनी का स्वरूप कुछ 
भी क्‍यों न हो किन्तु यह तो निश्चित ही है कि मूलाधार के संकोच 
से प्राण की ऊध्वंगति होकर अध्यात्म आनन्द की प्राप्ति होती है। 


उडिडयानबन्ध 
पदुमासन या सिद्धासन लगाकर बंठ जावें तथा सम्पूर्णो श्वास 


9९थ९( 99 (४5 टशा।श 


प्राणायाम ४३ 


को एक बार में ही बाहर निकॉल दें, उदर को पीछे की ओर खींचें, 
ऐसा करने से अंतड़िया शरीर के पिछले भाग में लग जाती हैं तब 
पेट के सब अ्रवयवों में संकोच उत्पन्न हो जाता है इसी को 
उड्डियानवन्ध कहते हैं। उड्डियान का अर्थ उड़ना भी लगाया 
जाता है, क्योंकि जब इसका अभ्यास किया जाता है तो प्राण 
सुषुम्णानाडी से ऊपर उड़ जाता है। इसलिये इस वन्ध का नाम 
उडिडियान है । 

. इसका श्रम्यास बाह्मकुम्भक के समय किया जाता है। 
प्राणायाम के समय इस बन्ध को बैठकर तथा व्यायाम के समय 
खड़ा हो के किया जा सकता है। इस बन्ध को ६ से ८ मिनट तक 
करना चाहिये। नौलि क्रिया को प्रारम्भिक क्रिया उड्डियान बन्ध 
ही है। नौलि क्रिया विशेषतया खड़े होकर की जाती है। लेकिन 
उड्डियान बन्ध बैठकर भी किया जाता है। ब्रह्मचयं रक्षा में इस 
से बड़ी सहायंता मिलती है । इस का अभ्यास करने से स्वास्थ्य 
शक्ति तेज और स्फूर्ति मिलती है। इसका अभ्यास नौलि क्रिया के 
साथ किया जाता है। यह अ्रभ्यास आमाशय-अंतड़ी आदि के दोषों 
के लिये रामबाण है। पेट के संब रोगों से बचने के लिये उडिडयान 
वन्ध अचूक कवच है। इस क्रिया से उदर के सबं अवयवों को 
यथावश्यक व्यायाम मिल जाता है। इससे वढ़कर इनके लिये और 
कोई क्रिया नहीं है। सभी प्रकार के व्यायामों में यह क्रिया अनुपम 
५ सब से अधिक लाभक।री है। पेट और अन्‍न्तड़ियों के कठिन 

रोगों में जहाँ औषधियाँ व्यर्थ हो जाती हैं वहाँ यह क्रिया अति 
शीघ्र सफलता प्राप्त करती है। उदर की चर्बी को कम करने और 
वायु की निवृत्ति करने में यह अद्वितीय क्रिया है । 
जालन्धरबन्ध 
पदमासन अथवा सिद्धांसन से बंठकर आशभ्यन्तर प्राणायाम 
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करें, भ्र्थात्‌ नासिका द्वारा वायु को अन्दर फेफड़ों में भरे । और 
फिर वहीं रोक लेवें, फिर गले को संकुचित करके ठुड़डी को छाती 
मैं लगा दें इसी को जालन्धर बन्ध कहते हैं। जब कुम्भक की 
प्रवधि पूरी हो जावे तब सिर ऊपर उठावें। सिर ग्रीवा और 
समस्त शरीर सीधा रहे और फिर श्वास को बाहर निकाल दें।. 
आभ्यन्तर कुम्भक करते समय वायु ऊपर मस्तिष्क में चला जाता 
है जिसके कारण सिर में उष्णता, सिर दर्द, भारीपन आदि अ्रनेक 
विंकार हो जाते. हैं किन्तु जालन्धर बन्ध को ठीक प्रकार से लगाने 
पर प्राण ऊपर नहीं जा सकता और किसी प्रक्रार के विकार की 
सम्भावना नहीं रहती । 
मूलबन्ध, जालन्धर बन्ध तथा. उड्डियान बन्ध. का प्रृथक- 
पृथक ऊपर विवेचन किया है। सिद्धासन पर बेठकर प्राणायाम 
करते समय इनका अभ्यास किया जाता है।. इस के साथ ही 
प्राणायाम करने से विशेष लाभ होता.। अ्रतः इन का प्रयोग ध्यान 
से करना चाहिए। . 
द ब्रह्म चय एवं प्राणायाम _ 
जो लोग प्राणायाम से पूर्णा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 
सर्वप्रथम ब्रह्मचार्य पालन के लिये रढ़प्रतिज्ञ होना चाहिये। संग्रम 
के बिना कोई भी साधक इस मार्ग में एक पग भी आगे नहीं बढ़ 
सकता । पुस्तकों तथा व्याख्यानों में प्राणायाम के दिव्य आ्राकर्षक 
गुणों का श्रंवरा कर अनेक व्यक्ति ब्रह्मचयं की उपेक्षा करते हुए 
प्राणायाम में परिश्रम करते हैं। “चौबे जी गये थे छब्बे जी वनने, 
दो पास से देकर दुब्बे जी रह गये के अनुसार वे लाभ के स्थान 
पर ग्रनेक भयंकर रोग क्रय कर लेते हैं। वास्तव में ॥82202 
और ब्रह्मचर्य का भ्रविनाभाव सम्बन्ध है। जिस पकार हहदा 
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ब्रिना प्राणायाम में सफलता नहों मिल सकती, उसी प्रकार 
: प्राणायाम के अभाव में ब्रह्मचयं मार्ग प्रशस्त होना भी संभव नहीं । 

प्राणायाम करने से शरीर में ऐक प्रकार की उष्णता उत्पन्न 
होती है । जिससे जठराग्नि प्रदीप्त होकरं उदरस्थ सभी विकास 
नष्ट हो जाते हैं, तथा शरीर की रस-रक्त-मांस मेदादि वीय॑ पर्यन्त 
सव धातुग्नों के मल क्षीण होकर शरीर शुद्ध पवित्र हो जाता है। 
इसके विपरीत जिस असंयमी मनुष्य ने भोग विलास से अपने 
आपको निर्वीय बना लिया है, वह यदि प्राणायाम करता है तो उसके 
अन्दर उष्णता अधिक बढ़कर शरीर की धातुओं को सुजा देता 
है । जिस से शरीर दुर्बंल रूक्ष एवं निस्तेज हो जाता है। द 

प्राणायाम के अभ्यासी को ब्रह्मचयं पालन की कितनी आाव- 
इयकता है इसका एक प्रमाण महर्षि दयानन्द जी के जीवन-चरित्र 
में मिलता है-एक दिन एक ठाकुरप्रसाद सुनार दानापुर ने स्वामी 
जी के चरणों में निवेदन किया कि आप मुझे योग (प्राणायाम) 
की विधि बतलाइये। स्वामी जी ने उत्तर दिया--“एक विवाह 
ग्रौर करलों तुम्हारा योग (प्राणायाम) पूर्णा हो जायेगा । 
ठाक्रप्रसाद ने कछ समय पूर्व पहली पत्नी के होते हुए दूसरा 
विवाह किया था। अतः महर्षि ने उसे इस प्रकार का उपहासात्मक 
उत्तर दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि प्राणायाम के ग्रभ्यासी को 
ब्रह्मचय का दढ़त्रती होना चाहिए। द 

वैसे तो प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में मनुष्य को अनभ्यास के 
कारण कठिनता अनुभव होती है, किन्तु प्राणायाम के प्रारम्भिक द 
प्रभ्यास काल में साधक पर आालस्य-प्रमाद के तीत्र आक्रमण होते 
हैं, जिनसे पार होना ब्रह्मचर्य पालन से ही सम्भव है। इसी कारण 
भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में ठीक ही कहा हैं-- 
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ग्रसंयतात्मना योगो दुष्प्राप्प इति मे मतिः । 
वव्यात्मना तु यतत: शकयो<वाप्तुमुपायत: ।। 
अर्थात्‌--संयम रहित आत्मावाले को योग प्राणायाम आदि 
कठिनता से प्राप्त होते हैं ऐसा मेरा निर्चय है। परन्तु यत्न करने 
वाले संयमी (ब्रह्मचारी) आ्रात्मा को यत्नसे प्राप्त हो सकते हैं। 
अतः जो सज्जन प्राणायाम के मार्ग पर चलना चाहें उन्हें ब्रह्मचय 
का पालन विशेष निष्ठा से करना चाहिये। 


प्राणायाम ओर भोजन 
भोजन हमारे जीवन का मूल आधार है । भोजन की सात्त्विक 
मीमांसा के बिना हम किसी भी क्षेत्र में उन्‍नतति नहीं कर सकते, 
कारण, यह है कि शरीर-मन-मस्तिष्क”तथा अन्य सब साधनभूत 
शरीर अवयव भोजन ही से निर्मित एवं विकसित होते हैं। 
सात्विक-राजसिक और तामसिक भेद से भोजन तीन भागों में 
विभक्त हो जाता है, प्राणायाम के अभ्यासी को शुद्ध सात्विक 
पौश्टिक तथा स्निग्ध आहार ही सदा सेवन करना चाहिए, और वह 
भी परिमित मात्रा में नियत समय पर देश काल एवं शरीर के 
बलाबल का विचार करते हुए लाभप्रद होता है। 
ग्राज हमारा भोजन दृषितप्राय: हो चुका है। प्रथम तो हमें 
यही ज्ञान नहीं कि भोजन स्वाद के लिये न होकर शरीररक्षा के 
निमित्त होता है। इसी कारण हम भोजन का चुनाव करते समय 
लाभ-हानि की अपेक्षा जिद्चा की लोलुपता को अ्रधिक महत्व देते 
हैं। प्राणायाम के ग्रभ्यासियों के लिये भोजन की चर्चा करते हुये 
अनुभवी साधक विद्वान्‌ ने लिखा है-- 
पुष्टं सुमधुरं स्निग्धं धातुप्रपोषणम । 
मनो5भिलषितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत्‌ ।। 
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प्रर्थात्‌ - प्राणायाम के साधक योगी को शरीरपोषक, मधुर 
स्तिग्घ, शरोर की सब धातुझ्रों को पुष्ट करनेवाला, रुचिकारक, 
प्रकृति अनुकुल भोजन करना चाहिये । क्‍ ह 
इसी प्रकार सात्विक भोजन का विधान गा 
चन्द्र जी गीतां में कहते हैं-- 7 ही आह 
आयुः:सत्त्ववलारोग्यसु खप्री तिविवर्धना: । 
रस्या: स्तिग्धा: स्थिरा हद्या आहारा: सात्त्विकप्रिया: | 
उ्नफ 
आयु, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़। बाल हा 
रसीले, चिकने, स्थिर"-देर तक ठहरनेवाले एवं हृदय को हितकर 
' भोजन सत्त्वगुणी मनुष्यों को प्रिय होता है। अर्थात्‌ जिस भोजन 
के सेवन से आयु, बल, वीय॑ं, आआारोग्य आदि शुभ गुणों की वृद्धि 
हो, जो सरस चिकना--घृतादियुक्त चिरस्थायी और हृदय के लिये 
हितकर हो वह वह भोजन सात्विक है । कुछ सात्विक पदार्थ नीचे 
दिये जाते हैं । 


सात्विक पदार्थ 
गाय का घी, दूध, गेहूँ, जौ, चावल, मृ ग, मोठ, उत्तम फल, 
पत्तों के शाक, काली तोरई, घीया (लौकी) आदि मधुर शीतल, 
स्निग्ध, सरस, शुद्ध, पवित्र और शीघ्र पचनेवाले तथा ओज एवं 
कान्तिप्रद पदार्थ हैं वे सब सात्विक हैं । 

. आजकल मनुष्यों के भोजन में सात्विकता का अभाव तथा 
राजसिक एवं तामसिक अंश की प्रधानता है। सभी लोग खट्टे, 
नमकीन, अत्युष्ण, तीक्ष्ण, रूृक्ष, दाहक, नमक, मिचे-इमली तथा 
मसालों से युक्त भोजन करते हैं जिस के कारण रजोगुरो की वृद्धि 
होकर प्रतिक्षणं तृष्णा और चिन्ता की ज्वालान्मालाओं में मानव 
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ग्रशान्त है । इस प्रकार के मनुष्य प्राणायाम में कभी भी सफल नहीं 
हो सकते भ्रत: प्राणायाम के अभ्यासियों को सात्विक भोजन की 
मात्रा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अधिक मात्रा में खाया 
हुआ सात्विक भोजन दुःखदायक हो जाता है | गरिष्ठ और मलबद्ध 
करनेवाले श्राहार से भी साधक को दूर ही रहना चाहिये । 
प्राणायाम और नियमित दिनचर्या 
प्राणायाम की सफलता के लिये दिनचर्या का नियमित होना 
भी परम आवश्यक है। साधक का प्रत्येक क्षण निश्चित कार्यक्रमा- 
नुसार विभक्‍त होना चाहिये | प्रातः:काल जागरण से रात्री के 
शयन तक नियमित रूप से दिनचर्या श्रवाध रूप से चलनी चाहिये। 
इस प्रकार एक क्रम से लम्बे (काल तक अभ्यास करने से मन तथा 
शरीर के अन्य अवयवों को समयानुसार कार्य करने का अभ्यास 
बन जाता है । मन सब विकल्पों से रहित अ्रतिशांत रहता है । सांय- 
काल निश्चित समय पर शयन करने से प्रात: ठीक समय पर निद्रा 
पूरी हो जाती है, एवं थोड़े ही समय में शरीर की सब श्रान्ति दूर 
हो जाती है। शौच आदि मल विसर्जन का समय नियत होने से 
हमारा अने च्छिक मांस उचित समय पर मल छोड़ता है। कब्ज 
आई रोगों से अनायास ही मुक्ति मिल जाती है । भोजन का समग्र 
निश्चित होने से क्षुधा भी ठीक लगती है और भोजन का परिपाक 
भी उचित रीति से होता है । शरीर के सब अंगों की व्यवस्था ठीक 
रहने से प्राणाय्राम करने में प्रतिदिन मन उत्साहित रहता है। मन 
स्वतः ही प्राणायाम में लग जाता है । इस प्रकार नियमित दिनचर्या 
से शीघ्र ही उन्‍नति हो जाती है।. 
प्राणायाम के अभ्यासियों के लिये कुछ बातें ऊपर लिखी जा 
चुकी हैं। इसके भ्रतिरिक्त आजकल अनेक लोग हठ योग कै 
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ग्राउम्बर को प्रधान मानकर अनेक प्रकार की मुद्रा बस्ति घोति 
ब्राटक श्रादि क्रियाओं का विधान करते हैं। किन्तु ये सब क्रियाएं 
प्राणायाम के मार्ग में साधक होने के स्थान में बाधक ही हैं । कितने 
ही मनुष्यों को मैं जानता हैं कि जिन्होंने मुद्राओं श्रौर बस्ति आदि 
क्रियाओं से अपने आ्रापं को सदा के लिये रोगी बना लिया है। जो 
साधक ब्रह्म चर्य का पालन करते हुये शुद्ध सात्विक आहार करते हैं 
उन्हें इन अस्वाभाविक साधनों की कोई आ्रावश्यकता ही नहीं 
क्योंकि प्राणायाम करने से सब मलों का निराकरश हो जाता है। 
ग्रतः इन बसेड़ों से दूर रहना ही श्रेयस्कर है । 

इस विषय में दिव्य योगी महषि दयानन्द जी महाराज ने 
ग्रपने पूना के ग्यारहवें व्याख्यान में इस प्रकार विधान कियां है-- . 

ग्रब हठ योग का विधान वरणांन किया जाता है। हठ योग में 
बस्ति उसे कहते हैं कि गुदा के रास्ते से पानी चढ़ाकर सफाई 
करना | टकटकी लगाकर इस प्रकार देखने को जिस में पलक भी 
न भपके त्राटक कहते हैं। नासिंका में सूत्र डालकर मुख से 
निकालने को नेति कहते हैं। मलमल का चार अंँगुल चौड़ा और 
१६ से लेकर ८० हाथ तक लम्बा कपड़ा मुख के रास्ते पेट में लेकर 
फिर बाहर निकालने को धौति कहते हैं। यह बाजीगरी का खेल है 
इन सब से कब निवृत्ति पाकर योग प्राप्त कर सकते होंगे ! यह 
हठवाले ही जानें कि इन कामों में बिमारियां पंदा होती हैं। 

म्ष के उपर्यक्त उद्धरण से स्पष्ट सिद्ध है कि ये बस्ति 
आदि हठ योग की क्रियाएं क्रीड़ामांत्र हैं, इनका योग और प्राणा- 
याम से कोई निकट का सम्बन्ध नहीं, इन के करने से साधक योगी 
ने बनकर ये तो निश्चित ही बन जाता है। श्रतः इन से दूर ही 


रहना चाहिये । 
इति तृतप्तीयोष्प्यायः । 
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चतुर्थ श्रध्याय 
प्राणायाम विधि एवं भेद 


प्राचीन काल में भारतवर्ष भौतिक ऐश्वर्य के साथ अध्यात्म 
विद्या में भी उन्‍नति के शिखर पर. विराजमान था। प्राणायाम 
विद्या यहां मनृष्यमात्र तक फंली हुई थी। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय 
गुरुओं की परम्परा अविच्छिन्न रूप से चलती थी । प्राणायाम के मर्म 
को जाननेवाले मनीषी विद्वानों के स्थान-स्थान पर गुरुकुलादि 
श्राश्रम बने हुए थें, जिनमें सहस्रों की संख्या में श्रह्मचारी, वानप्रस्थी 
लोग प्रॉणायामादि योगांगों का क्रियात्मक अभ्यास करते थे। 
संन्यासी महात्मां ग्राम-ग्राम में भ्रमण करके प्राणायाम के गम्भीर 
रहस्यों का विवेचन निष्काम भाव से मनुष्य मात्र के हितार्थ करते 
थे। उस समय भारतवर्ष सम्पूर्ण विश्व का गुरु था। प्राणायाम 
विद्या के कारण सभी क्षेत्रों में तेजस्विता को एकछत्र साम्राज्य 
था । इसी कारण पवित्र आर्यावत में सभी स्त्री-पुरुष (आवबाल वृद्ध 
बनिता) श्रद्धा पूर्वक प्राणाय्राम नित्यप्रति करते थे । 


- शने: शरने: प्रमाद आलस्य के प्रभाव से तथा सत्कर्मो के ह्वास 
से वैदिक ज्ञान का भानु अस्ताचल को पहुँच गया । जिसके परिणाम 
स्वरूप तत्त्ववेत्ताओं की सन्‍्तान आज प्राणविद्या से नितांनन्‍्त शून्य 
है। सामान्य जनता ही नहीं भ्रपितु बड़े-बड़े पंडितंमन्य भो प्राणा- 
याम विद्या से कोरे हैं इसलिए सत्र अन्धपरम्परा चल रहा है। 
लोग प्राणायाम के नाम से भयभोत हैं और इसे केवल योगियों के 
उपयोग की ही वस्तु मानते हैं। कितने ही पाखण्डी योग के नाम से 
आडम्बर करके लोगों से धन हरण कर महापातकी वन रहे हैं। 
चेले चेलियों को बढ़ाकर सम्प्रदाय का रूप दे अति निन्दित कार्य 
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कर रहे हैं। ऐसी अवस्था देख ऋषियों के सन्द्रेश को मनुष्यमात्र 
तक पहुंचाने की भावना से यहाँ शास्त्रोक्त प्राणायाम की विधि 
लिखी जा रहो है । 
महर्षि दयानन्द जी महाराज इस युग के सर्वेमान्य योगिराज 
एवं आप्त पुक्कू हए हैं। महाभारत काल से आज तक इन ५ हजार 
वर्षों में उनके समान कोई योगी नहीं हुआ । आजकल के योगी 
और महात्मा कहलानेवाले जन तो उनके पैरों की ध्वूल भी नहीं । 
उन्होंने अपने जीवन में पूर्णरूपेण योगतत्त्वों का साक्षात्कार कियाँ 
था। उन द्वारा उपदिष्ट विधि सवंथा वेदादि शास्त्रोक्‍्त होने से 
पाठकों के कल्यारार्थ यहां उद्धृत करता है-- 
“प्रच्छदन विधारणाभ्यां वा प्राण॒स्य | योग० १--३४ 
जसे अत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता 
है वंसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक 
देव । जब बाहर निकालना चाहे तब मूलेन्द्रिय को ऊपर खींचे रखे 
जब तक प्राण बाहर रहता है। इसो प्रकार प्राण बाहर अधिक 
ठहर सकता है । जब घबराहट हो तब धीरे-धीरे भीतर वांयु को 
लेके फिर भी वेसे ही करता जाय, जितना सामथ्यं और इच्छा हो । 
और मन में “ओम” इसका जप करता ज़ाय । इस प्रकार करने 
से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरतां होती है। एक 
“बाह्य विषय” श्रर्थात्‌ बाहर ही अधिक रोकना । दूसरा 
“ग्राभ्यन्तर श्रर्थात्‌ भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोके । 
तोसरा “स्तम्भवृत्ति/” श्रर्थात्‌ एक ही बार जहाँ का तहाँ प्राण को 
यथाशक्ति रोक देना। चौथा “बल्याभ्यन्तराक्षेपी” अर्थात्‌ जब 
भाण भीतर से बाहर बिकलने लगे तब उससे विरुद्ध न निकलने 
देने के लिए बाहर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर श्राने लगे 
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तब॑ भोतरे से बाहर की ओर प्राण को धक्का. देकर रोकता जाय | 
ऐसा एक दूसरे के विरुद्ध किया करें | । 
(सत्यार्थप्रकाश तृतीय समुल्लास) 
7 मुख्य रूप से प्राणायाम के चार भेद होते हैं। मह॒षि ने ऊपर 
प्राणायाम की पूर्णा विधि लिख दी है। इसका आधार योग दर्शन 
के “बाह्य भ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभिः परिरष्टो दीघंसूक्ष्म: ' 
तथा “बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: (योग २-५० । ५१) ये दो 
सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों का भाष्य ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 
उपासनाविषय में संस्कृत तथा आर्य दोनों भाषाओं में महर्षिने 
इस प्रकार किया है-- 

“यत्र प्रश्वासपूर्वकों गत्यभाव स बाह्य: । यत्र इ्वासपूर्वको 
गत्यभावः स आम्यन्तर: । तृतीय: स्तम्भवृत्तियंत्रोभयाभावः सकृत्‌ 
प्रयत्नाद भवति । यथा तप्ते न्यस्तमुपले जल॑ सर्वत: संकोचमापदते 

तथा द्वयोयु गपद्‌ गत्यभाव इति । द 

बालबुद्धिभिरडगुल्यंगुष्ठाभ्यां नासिकाछिद्रमवरुध्य यः प्राणा- 
याम: क्रियते स खलु शिष्टेस्त्याज्य एवास्ति । किन्त्वत्र बाह्याम्य- 
न्तरांगेषु शान्तिशथिल्ये' सम्पाद्य, सर्वांगिषु यथावत्‌ स्थितेषु सत्सु 
बाह्यदेशं गत॑ प्राण तत्रव यथाशक्ति संसाध्य प्रथमों बाह्याख्यः 
प्राणायाम: कर्तव्य: । तथोपासकर्यो बाह्याद्देशादन्त: प्रविशति 
तस्याभ्यन्तर एवं यथाशक्ति निरोध: क्रियते । स आम्यन्तरों 
द्वितीय: सेवनीय: । एंवं बाह्याभ्यान्तराभ्यामनुष्ठिताम्यां द्वाम्याँ 
कदाचिदुभयोयु गपत्संरोधो य: क्रियते स स्तम्भवृत्तिस्तृतीयः प्राणा- 
यामो5म्यसनीय: । योग २-५० ॥ 

इसी प्रकार अगले सूत्र का भाष्य महर्षि करते हैं-- 

“यः प्राणायाम उभयाक्षेपी स चतुर्थो गद्यते । तद्यथा यदोदराद 
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बाह्यदेशं प्रति गन्तु प्रथमक्षणो प्रवतंते, तं संलक्ष्य पुनः बाह्यदेशं 
प्रत्येव प्राणा: प्रक्षेप्तव्या:। पुनश्व यदा बाह्याद देशादाभ्यन्तरं 
प्रथममागच्छेत्तमाम्यन्तर एवं पुन: पुनः यथाशक्ति गृहीत्वा तत्रव 
स्तम्भयेत्‌ स द्वितीय: । एवं द्वयोरेतयो: क्रमेणाम्यासेन गत्यभाव: 
क्रियते, स चतुर्थ: प्राणायाम: । यस्तु खलु तृतीयो5स्ति स नव 
बाह्थाभ्यन्तराभ्यासापेक्षां करोति; किन्तु यत्र यत्र देशे प्राणों वर्तते 
तत्र तत्रव सक्ृत्स्तम्भनीय: | यथा किमप्य द्भुतं रष्ट्वा मनुष्यश्चकितो 
भवति तथव काय मित्यथे: ।”' योग० २-५१॥ 
इसके आगे महषि आरयंभाषा में लिखते हैं-- 


“और यह प्राणायाम चार प्रकार से होता है। एक बाह्य 
विषय, दूसरा आम्यन्तर विषय, तीसरा स्तम्भंवृत्ति। और चौथा 
जो बाहर भीतर रोकने से होता है। वे चार प्राणायाम इस प्रकार 
के होते हैं कि जब भीतर से बाहर को श्वांस निकले, तब उसको 
बाहर ही रोक दे, इसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं। जब बाहर 
से श्वास भीतर को आवे, तब उसको जितना रोक सके, उतना 
भीतर ही रोक दे, इसको दूर्सरो प्राणायाम कहते हैं। तीसरा 
स्तम्भव॒त्ति है कि न प्राण को बाहर निकाले और न बाहर से 
भीतर ले जावे, किन्तु जितनी देर सुश्त से हो सके, उसको जहां का 
तहां, ज्यों का त्यों एकदम रोक दे । और चौथा यह है कि जब 
इवास भीतर से वाहर को आवे, तब बाहर ही कुछ-कुछ रोकता रहे 
और जब बाहर से भीतर जावे, तब उसको भीतर ही थोड़ा-थोंडां. 
रोकता रहे इसको बाहय भ्यन्तराक्षेपी कहते हैं। और इन चारों 
का अनुष्ठान इसलिये है कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना में 
स्थिर रहे । (ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका उपासनाविषेय) 


इसके अतिरिक्त महर्षि ने संस्कारविधि, पञठुचमहायज्ञविधि 
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ब्रह्मचर्य के साधन 


भ्र्ड 
श्रांदि ग्रन्थों में भी प्राणायाम: विधि का संकेत किया है । किन्तु 
प्रधानता से सत्याथंप्रकांशा एवं ' भाष्यभूमिका में प्राणायाम का 
निर्देश है। साधक. महानुभावों की सुविधा. के लिये उपरोक्त चार 


प्रकार के प्राणायामों को नीचे कुछ विस्तार से लिखा जाता है। 
१. बाह्य विषय या बाह्मकुम्भंक प्राणायाम 


पहले सिंद्धासन अथवा पदुमासन से बैठे । सिद्धासन का प्रकार 

हम पूर्व लिख चुके हैं। प्राणायाम करने से पूर्व बांयां स्वर चलता 
हो तो ठीक है। जिधर से वायु आता हो उधर मुह रखो । जंसे 
भ्रत्यन्त वेग से वमन. (कं) होतां है और:अन्न जल बाहर निकल 
जाता है, वैसे ही प्राण (श्वास) को बल से बाहर फेंक दो । एक ही 
बार निरन्तर एक श्वास में सारा वायु बाहर निकल जाय.,। भटके 
दे दे कर नहीं। प्राणायाम करने से पूर्व मूलबन्ध ठीक प्रकार से 
लगा लें और जब तक प्राणायाम करें उतनी देर निरन्तर मूलबन्ध 
लगा रहे बीच में किड्चचित्‌ भीं ढीला न होने पावे । पहले हृदय. का 
वायु बल से बाहर निकालो फिर ऊपर के. फेफड़े का श्वास निकाल 
कर खाली करना चाहिये । फिर उदर को खाली करना। श्वास 
इस विधिपूर्वक निकालने में स्वयं हृदय फुफ्फुस और पेट का वायु 
क्रमशः एक बार ही निकल जाता है। किन्तु यह ध्यान रखो सारा 
प्राण. एक ही श्वास में बाहर निकल जावे । श्वास तोड़ तोड़ कर 
कभी न निकालो । श्वास को लम्बा करके निरन्तर गति देते हुये एक 
ही बार बाहर निकाल दो । इवास बाहर निकलने के बाद उड्डियान 

बन्ध भी लगा लो। श्वास को यथाशक्ति बाहर रोकने का यत्व 
करो । जब घबराहट हो तब उड्डियान बन्ध हटाकर धीरे-धीरे वायु 
को भीतर ले लो किन्तु अन्दर नहीं रोको । मूलबन्ध पूर्व के समान 
ही लगा रहे, यह एक प्राणायाम हुआ । फिर इसी प्रकार ईसे 
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भशाणायाम *" भ्र्भर 


प्राणायाम की दूसरी आवृत्ति करे। न्यून से न्यून ३ प्राणायाम 
प्रवश्य करे । इस प्राणायाम के अभ्यास काल में अन्दर श्वास नहीं 
रोकना चाहिये । पहले इसी बाह्यविषय का अभ्यास न्यून से न्यून 
एक वर्ष तक करना चाहिये । यही प्रथम प्राणायाम है, इसके सिद्ध 
होने पर ही दूसरा प्राणायाम करना उपयुक्त है। सामान्यतया 
लोग बाहर तथा भोतर रोकना, दोनों एक साथ श्रारम्भ कर देते 
हैं। इसलिये विशेष लाभ तथा उन्नति नहीं होती । एक मास तक 
तीन ही प्राणायाम करें, फिर शने: शने: प्रतिमास संख्या बढ़ाते 
जाग्रो | यदि गोदुग्ध घृत वा अन्य पौष्टिक भोजन पर्याप्त खाने को 
मिले तो दोनों समय अभ्यास करना चाहिये। इस प्राणायाम की 
संख्या २१ तक बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम करते समय हाथ से 
नासिका पकड़ कर श्वास नहीं रोकना चाहिये। मूलाधार का 
संकोच निरन्तर बना रहे। एक प्राणायाम करने के पण्चात्‌ तीन 
चार साधारण श्वास लेकर फिर दूसरा प्राणायाम करना चाहिये 
इस प्रकार प्रत्येक प्राणायाम की आवृत्ति में यही क्रम रहेगा। 
प्राणायाम के समय- ओर ३म्‌ का जप करते रहें।. 
लाभ-यह प्राणायाम विशेष लाभप्रद है। इसके निरन्तर 


अभ्यास से सब लोग ऊध्वरेता बनकर ब्रह्मचयं के दिव्य आनन्द का 
उपभोग कर सकते हैं। शरीर तथा नाड़ियों की शुद्धि इस 
प्राणायाम से अ्रति शीघ्र होती है । शरीर और इन्द्रियों के सब 
विकार नष्ट होकर तेजस्विता तथा स्थिरता आ्राती है। ब्रह्मचारियों 
के लिये अमोघ प्रयोग है । 


२. आभ्यन्तरकुम्मक या श्राभ्यन्तरविषय प्राणायाम 


यह प्राणायाम बाह्यप्राणायाम के सिद्ध होने पर करना 
चाहिये । पूर्व प्राशायाम के समान सिद्धासन अथवा पदुमासन से 


9९थ९( 99 (थाई टशा।श 


ज्य्ज््स पन्ना 


३६ ब्रह्मचयं के साधन 


बैठकर मूलबन्ध लगावें । उसके बाद नाक से सहसा श्वास भ्रन्दर 


भर लेँ। एक दवास में ही वायु पूरा भर जाना चाहिये। श्वास 
भरने के बाद जालन्धर बन्ध लगा लें और यथाशक्ति श्वास को 


अन्दर ही रोके रखें । घबराहट होने पर जालन्धर बन्ध हटाकर 
श्वास को सहसा बाहर निकाल दें । यह एक प्राणायाम . हुआ । दो 
आर सामान्य श्वास लेकर फिर उसी प्रकार पूरक करके कुम्भक 
करें। प्रथम प्राणायाम के समान शने: शर्नं: भोजन और शक्ति 


अनुसार इस प्राणायाम की भी संख्या बढ़ानो चाहिये। मूलबन्ध 

. निरन्तर सावधानी पूर्वक लगा रहे । मन को नाभि के नीचे, हृदय, 
भूकुटि आ्रादि स्थानों में एकाग्र करें। श्रो३म का जप निरन्तर करते 
रहें । ध्यान के द्वारा प्राण का दबाव फेफड़ों के प्रत्येक भ्रवयव पर 
डालने का यत्न करें यह दूसरा प्राणायाम है। इसे पूरक कुम्भक 
भी कहते हैं । । 

.. लाभं-- इस प्राणायाम से शरीर की शक्ति अत्यधिक बढ़ती 
है। शरीर सुन्दर-सुडौल बन जाता है। फेफड़े एवं वक्ष:स्थल वज्र 
के समान रढ़ हो जाते हैं। शीत से रक्षा करने में भी यह ग्रति सहयोगी 
है। धातु के विकार भो इस प्राणायाम से नष्ट होते हैं। इस के 
अभ्यास के साथ प्रथम रेचक प्राणायाम भी किया जा सकता है। 

३-स्तम्भवृत्ति प्रारायाम 
यह. तीसरा प्राणायाम है। इस में पूवंवत्‌ आसन में बेठ 
मूलबन्ध लगाकर न श्वास को बाहर निकालने की आवश्यकता है 
आर न बाहर से ग्रन्दर लेने की । जिस अवस्था में श्वास विद्यमान 
है उसी भ्रवस्था में उसे रोक दिया जाता है, और रोकने के बाद 
जालन्धर बन्ध लगा लिया जाता है। जब न रहा जा सके तो 
साधारण रीति से श्वास लेकर वा निकालकर फिर उसे उसी 
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प्राणायाम ५७ 
अवस्था में रोक दिया जाता है। शेष सब प्रक्रि पूर्वोक्‍्त 
इस प्राणायाम में श्वास प्रशवास दोनों का निरोध स ः 
इसके लिये व्यास जी ने बड़ा अनुकूल रष्टान्त दिया है उन्होंने लिखा 
है-- ज॑से तपे हुये पत्थर पर डाला हुआ जल चारों ओर से हटकर 
एक स्थान पर संचित हो जाता है। इसी प्रकार इस प्राणायाम में 
इवास और प्रश्वास॑ दोनों का युगपत्‌ निरोध हो जाता है। योग- 
दर्शन के २-४० सूत्र में उपर्युक्त तीनों प्रकार के प्राणायामों के 
परीक्षण के लिये लिखा है-' बाहयाम्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकाल- 
संख्याभि: परिदृष्टोी दीघंसूक्ष्म: |” अर्थात्‌ बाह्य, आभ्यन्तर, स्तम्भ- 
वृत्ति इन तीनों ही निरोधों के देश-काल और संख्या का परिमापण 
करना चाहिये। इन के परिमापण की विधि इस प्रकार है--वायु 
निरोध के समय प्राण शरीर में कितनी दूर तक फैला इसका 
निरीक्षण देश का परिमापण है। प्राण जितनी दूर तक फैलता है 
शरीर के उतने भाग में चीटियां सी चलती प्रतीत होने लगती हैं । 
यही प्राण की देश की अपेक्षा से पहचान है। प्राणानिरोध के समय 
मन में यह प्रबल भावना होनी चाहिए कि प्राण मेरे सम्पूर्ण 
शरीर में फेल रहा है। कितने समय तक श्वास को हमने अन्दर 
स्तम्भित किया यह उसका काल की दृष्टि से परिमापण है और उस 
प्राणायाम की हमने कितनी आवृत्ति की; अर्थात्‌ कितनी वार वह 
प्राणायाम किया यह संख्या की दृष्टि से प्राणायाम का माप हुआ । 
इसके अतिरिक्त निरोध की दीघंता और सूक्ष्मता का 
निरीक्षण भी आवश्यक है दीघंता से अ्रभिप्राय है पहले की अपेक्षा 
देश काल-संख्या की दृष्टि से प्राणायाम में कितनी वृद्धि हुई । देश- 
कल-संख्या द्वारा परिरष्ट निरोध प्राणायाम को अगले दिन ही देश- 
गल-संख्या के बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये । उसे उसी 
“वस्था में भ्रम्यस्त करने के लिये कुछ दिन अ्रवश्य लगाने चाहियें । 
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फिर शने: शने: उस प्राणायाम का इतना अभ्यास हो जाना चाहिये 
कि अभ्यासी को पता भी न चले कि मैं प्राणायाम कर रहा हैँ । 

किसी प्रकार के भी श्रम का अनुभव प्राणायाम करते हुये न हो 
आऔर श्वास के लेने और निकालने की गति श्रति सूक्ष्म हो जावे 
इसे हो सृक्ष्मता कहा है । जिस प्रकार हमने आभ्यन्तर प्राणायाम 
के देश-काल-संख्या रो दीघंता और सूक्ष्मता के परीक्षण की विधि 
ऊपर बताई उसी प्रकार बाहय॑ प्राणायाम का भी परीक्षण किया 
जा सकता है । बाह्य प्राणायाम काल और संख्या का परीक्षण तो 
पूव॑वत्‌ ही होगा किन्तु देश का परीक्षण शरीर के अन्दर न करके 
शरीर के बाहर किया जाता है, श्र्थात्‌ नासिका से निकलते हुये 
प्रश्वास का प्रभाव बाहर के प्रदेश पर कहां तक पड़ा इसको परीक्षा 
हम नासिका के सम्मुख रूई आदि का हल्का टुकड़ा रखकर कर 
सकते हैं। यह परीक्षा इसलिये की जाती है कि प्राण जितना शरने:- 
शने: और सूक_््म करके निकाला जावेगा उतना ही उसका प्रभाव 
निकट देश तक रहेगा और प्रभाव जितना निकट देश तक पड़ेगा 
उतना ही लाभप्रद भी होगा । यह हमने प्रथम और द्वितीय 
प्राणायाम की देश काल-संख्या द्वारा दीघंता और सूक#मता के 
परिमापण का प्रकार वरशित किया । स्तम्भवत्ति प्राणायाम में 
श्वास प्रश्वास की देश संख्या और काल से. समालोचना न करके 
उसे जहाँ का तहां ज्यों का त्यों रोक दिया जाता है । इस प्रकार 

ह तोन प्राणायाम हुये । । 


४--बाह्माभ्यन्तर विंषयाक्षेपी प्राणायाम 


यह अन्तिम तथा पूर्ण प्राणायाम है। भ्रब तक प्राणायाम के 
एक-एक ग्रवयव का ग्रभ्यास चल रहा था | इसी निरन्तर अ्रभ्यास 
के प्रभाव से साधक में इस अन्तिम प्राणायाम के करने की योग्यता 
प्रा सकी है। यद्यपि स्तम्भवृत्ति प्राणायाम में श्वास-प्रइवास दोंनों 


9९थ९( 99 ((ा४5८टशा।श 


श्राणायाम ५६ 


का ही निरोध करना पड़ता है, परन्तु इसमें और चतुर्थ प्राणायाम 
में बड़ा अन्तर है । स्तम्भवृत्ति में श्वास और प्रशवास के विषय का 
ध्यान रखे बिना ही उन्हें रोक दिया जाता है। परन्तु यहां श्वास 
और प्रश्वास का विषय देश काल और संख्या की आलोचना करते 
हुगे उन दोनों को युगपत्‌ नहीं क्रम से रोकना पड़ता है | इस 
प्राशयाम की विधि इस प्रकार है-- 


सर्वप्रथम पूर्व लिखी विधि अनुसार बाहय प्राणायाम करे 
और उड्ियात बन्ध और जालन्धर वन्ध लगा लें । मूलवन्ध तो 
सभी प्राणायामों में ग्रवरय लगा ही रहता है । थोड़े समय के 
कुम्भक के पश्चात्‌ जंब बाहर से वायु भीतर आने लगे तब श्वास 
को भीतर न लेकर जालन्धर वन्ध को ढीला कर अन्दर से धक्का 
देकर वायु को बाहर ही फेंक दें और फिर जालन्धर ब् ता | 
लें। ऐसे करने से नाभि के नीचे का सूक्ष्म प्राण बड़े वेग से ऊपर 
उठेगा और हृदंयस्थ प्राण में आकर मिल जायेंगा। बाहर से श्वास 
भीतर लेने की बार-बार तीत्र प्रेरणा होगी किन्तु आप मानसिक 
इच्छा से वायु को धक्का देकर बाहर ही निकालते रहें । ऐसा करते 
समय बड़े वेग से: हिचकी के सदश शब्द होगा । शर्ररि से पसीना 
छूटने लगेगा । जब श्रधिक घबराहट होने लगे तब जालन्धर बन्ध 
को छोड़कर श्वास भ्रन्दर ले लें यह झ्राधा प्राणायाम हुआ फिर 
दो चार सामान्य श्वास-प्रश्वास लेकर आभ्यन्तर श्राशावात बह 
जाल धर बन्ध लंगा लें | मूल बन्ध तो पूर्व से ही लगा है। थ 
समय कम्भक करने बाद जब इवास भीतर से बाहर को निकल- 
लगे तब मन की इच्छा शक्ति के प्रभाव से श्वास को नीचे दबा रा 
तथा जालन्धर बन्ध को ढीला कर नासिका हरि और जय 
कर फिर जालन्धर बन्ध लगा दें इस प्रकार कर थोड़े बार 
तक इवास और अन्दर ही रुक जायेगा। इच्छा शक्ति का 


9९थ९१ 99 (थाई टशा।श 


कब ब्रह्मचर्य के साधन 

निरन्तर रखें । पुनः श्वास ऊपर उठकर बाहर निकलने का यत्न 
करेगा किन्तु जालन्धर बन्ध लगा होने के कारण नासिका द्वारा 
बाहर तो न निकल सकेगा किन्तु कुछ प्राणा श्वास प्रणाली से भ्रन्न 
प्रणाली में चला जायगा । प्राण जब धक्का देकर ऊपर उठता है 
और भ्रन्न प्रणाली में जाता है तो उस समय एक राब्द उत्पन्न 
होता है जिसे भ्रभ्यासी लोग स्पष्ट अनुभव करते हैं । यह ध्वनि 
डभ, डभ, से कुछ मिलती-जुलती होती है । इस प्रकार साधक बार- 
बार प्राण को नीचे दबा कर और श्वास लेता रहता है और थोडा- 
थोड़ा श्वःस अन्न प्रणाली द्वारा उदर में जाता रहता है और वहां 
पहुंच कर मलबद्धता (कब्ज) को समूल नष्ट कर देता है। इस 
प्राणायाम में विशेष परिश्रम करना पड़ता है प्रत्येक नस नाड़ी 
प्राण के दबाव से फड़फड़ा उठती है। सारा: शरीर पसीने से 
तंरबतर हो जाता है । जब विशेष घबराहट अनुभव होने लगे तो 
जालन्धर बन्ध को. हटाकर श्वास-बाहर निकाल दें । इस प्राणा- 
याम की श्रद्धुय योगिराज स्वामी आत्मानन्द जी महारांज ने भी 
अपने ग्रंथों में इसी प्रकार की व्याख्या -की है। इस प्रकार यह एक. 
प्राणायाम हुआ । यथाशक्ति इसकी संख्या को बढ़ाते चलें । इसका 
अभ्यास किसो अनुभवी गुरु के ही सान्निध्य में करना चाहिये नहीं 
तो हानि होने की श्राशंका रहती है और यथेष्ट उन्नति भी नहीं हो 
पाती। इस. प्रकार यह चारों प्राणायामों - की विधि पूरी 
हुई । डक आस 3 

लाभ-इस प्राणायाम के अ्रम्यास से प्रथम ग्रध्याय में वर्णित 

सभी गुणों का वास सांधक में हो जाता है । धातुओं के सब मल 


एवं अ्न्त:करणा के पाप॑ भस्मीभूत होकर साधक कृतकृत्य 
जाता है। इसके बाद समाधि को समीप ही समभना चाहिये । 
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प्राणापान को परस्पर श्राहुति 
प्राणायाम के क्षेत्र में इस रहस्य की बड़ो चर्चा हुआ करती है 
कि प्राणायाम में पूर्ण सिद्धि तभी मिलती है जब अपान की प्राण 
में, तथा प्राण की अ्रपान में आहुति पड़ने लगे । इसी भाव को व्यक्त 
करते हुये गीता में श्री क्ृष्णचन्द्र जी ने भी कुछ विचार व्यक्त 
किये हैं हलोक इस प्रकार हैं-- / 
“अपाने जुद्धति प्राण प्राणेड्पानं तथा परे। 
प्राणापानगतीरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 
अपरे नियताहारा: प्राणान्प्राणेषु जुह्नति | 
सर्वेष्प्येते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषा: ॥ 
कुछ लोग प्राणायाम में तत्पर प्राण अपान की गति को रोक 
कर अपानवायु में प्राण की और इसी प्रकार प्राणवायु में श्रपान 
की आ्राहुति डालते हैं, अन्य नियमित भोजन करने वाले प्राणों की 
प्राणों में ग्राहुति डालते हैं । ये सभी यज्ञ को जानने वाले तथा यज्ञ 
से पाप दूर करने वाले हैं। इन दो श्लोकों में प्राण की अपान में, 
तथा अपान की प्राण में, और प्राण की प्राण में आहुति डालने का 
संकेत है, और ऐसा करने वाला साधक प्राणायाम में पारंगत हो 
जाता है, सब पाप रहित हो जाता है यह इन आराहुतियों का फल 
भी निर्देश किया है 
इन आहुतियों का स्वरूप आगे दिया जाता है। 


श्रपान की प्राण में श्राहुति 
नाभि से नीचे के भाग में स्थित वायु का नाम अपान है, तथा 
उदर से ऊपर हृदय प्रदेश में स्थित वायु का नाम प्राण है ॥ 
चतुथथ प्राणायाम में जेसे कि हम ऊपर लिख चुके हैं कि जब 
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बाह्यकुम्भक करके मूलबन्धपूर्वक उड्डियान बन्ध लगाया जाता 
है तो नीचे के प्राण की ऊध्वंगति होने लगती है। बार-बार 
मानसिक शक्ति से जब अन्दर से वास बाहर को धकेला जाता है 
तो नीचे का प्राण अति तीव्रता के साथ हृदयस्थ प्राण में आकर 
मिल जाता है। जालन्धर बन्ध लगा होने से दोनों प्राण हृदय प्रदेश 
में स्थित हो जाते हैं यही श्रपान की प्राण में आ्राहुति है । 
प्राण की अश्रपान में आहुति 

प्राण की अ्रपान में आहुति भी चतुर्थ प्राणायाम में 
आमभ्यन्तर विषय की आलोचना करते हुये डाली जाती है। जिस 
समय आमभ्यन्तर कुम्भक शक्तिपूवेक बहुत समय तक किया जाता 
है तो प्राण ऊपर को उठने लगता है । जालन्धर बंन्ध के लगा होने 
से यह ऊपर उठा हुआ प्राण नासिका से बाहर न निकलकर श्वास 
प्रणाली से अन्न प्रणाली में चला जाता है और अनन्‍्तड़ियों में. 
जाकर अपान में मिल जाता है। फिर मानसिक शक्ति से प्रारा को 
छाती में नीचे दवाकर जालन्धर बन्ध को ढीला कर पुनः फेफड़ों 
में और श्वास भर लिया जांता है, और थोड़े समय वाद फिर 
प्राण ऊपर उठकर अन्न प्रणाली में चलां जातां है। यह क्रिया 
बार बार होती रहती है श्रौर प्राण की भ्रपान में आहुति पड़ती 
रहती है । उदर में गया हुआ यह प्राण सभी उदर रोगों को नष्ट 
कर देता है। द 

प्राण की प्राण में आाहति 

यह आहुति तीसरे स्तम्भवृत्ति प्राणायाम में डाली जाती है 
इस प्राणायाम में, न प्राण की अपान में और न अ्रपान की प्राण 
में ग्राहुति डाली जाती है किन्तु प्राण जिस अवस्था में हो उसे 
रोक दिया जाता है। इसलिये यह प्राण की प्राण में ही श्राहुति 
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है। इसके अतिरिक्त ध्यान से भी सूक्ष्म प्राण और अपान की 
परस्पर आहुति डाली जाती है। यह पहले लिखा जा चुका है कि 
मन और प्राण का घनिष्ठ सम्बन्ध है जिस स्थान पर मन एकाग्र 
होगा प्राण भी वहीं जाकर स्थिर हो जावेगा । जब मन की सव 
व॒त्तियों को रोककर भूृक्‌टि ब्रह्मरन्ध्र ग्रादि मस्तिष्क के स्थानों में 
मन एंकाग्र किया जाता है तो हृदय के नीचे का सूक्ष्म प्राण 
जिसकी अपान संज्ञा है ऊपर उठकर हृदय के प्रांण में जाकर मिल 
जाता है। यह प्राणा अपान की परस्पर एक दूसरे में आहुति हुई 
और जब हृदयस्थ प्राण मस्तिष्कगत प्राण में जाकर मिलता है 
तो यह प्राण में आहुति कही जांती है। 

उपर्युक्त चार प्राणायाम ही मुख्य प्राणायाम हैं किन्तु इन्हीं 
प्राणायाम में थोड़ा थोड़ा अन्तर करके उपभेद रूप में प्राणायाम 
के अभ्यासियों ने अन्य प्राणायामों के रूप में नामकरण कर रखा 
है। किसी न किसी अवस्था में वे प्रारशायाम. भी साधक को आगे 
बढ़ने में सहयोग देते हैं। इसी उपयोगिता के कारण उनका संग्रह 
भो पाठकों को जानकारी की दृष्टि से कर रहा हूं । इन प्राणायामों 
की उपयोगिता विशेष अवस्था में ही है। इनका देनिक अभ्यास 
करना आवश्यक नहीं । 

१--भन्त्रिका प्रारायाम 

भस््रिका संस्कृत में लुहार की धौंकनी को कहते हैं। लुहार या 
सुनार एक गति से जिस प्रकार अपनी धौंकनी धोंकते हैं उसी 
अ्रकार श्वास प्रश्वास की क्रिया करनी चाहिये । जोर जोर से ब्वास 
लेना और निकालना भस्रिका प्राणायाम की विशेषता है। 

पद्मासन अथवा सिद्धासन पर बैठकर शरीर-गर्दन-सिर को 
एक सीध में रखें । हथेलियां घुटनों पर हों । २१ बार लुहार की 
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लें और निकाल दें । साथ ही छाती को 
जाये। श्वास अन्दर भरते समय 
उदर बाहर तथा रवास बाहर निकालते समय उदर अन्दर 
संकुचित कर लें । एक के बाद दूसरा श्वास बिता रुके निरन्तर 
लेते रहें । नौ बार से लेकर यथाशक्ति २१ वार इस श्रत्रार राप़ 
प्रद्वासक्रिया करके एक बार लम्बा रवास ल, उसे यथाशक्ति 
अन्दर रोक के नासिका द्वारा बाहर निकाल दें। इस प्रकार एक 
प्राणायाम हुआ। साय॑ प्रातः प्राणायात के आरम्भ में तथा 
ग्रभ्यास के पश्चात्‌ १ से ३ बार तकश्कर लेना चाहिये । कुछ लोग 
इसे इतना बढ़ा देते हैं कि वे थकने तक करते रहते हैं । इससे बहुत 
पसीना निकलेगा | यह कठिन व्यायाम है। इससे सिर चकराने 
लगे तो रुककर विश्राम करलें। प्रत्येक प्राणायाम के वाद दो 
मिनट आराम करना चाहिये । 

लाभ- भरा प्राणायाम से गले को पीड़ा दूर होती है। 
जठराग्नि प्रदीप्त होती है। कफ का विकार नष्ट होता है। नाक . 
प्रौर छाती की व्याधि दूर होती हैं। दमा क्षय भ्रादि रोग दूर होते 
हैं। कुण्डलिनी जागृत होती है । शरीर को गर्मी मिलती है। नाड़ियां 
शुद्ध होती हैं। सभी प्रकार के कुम्भकों में यह उत्तम है। इसका 
प्रभ्यास कर लेना चाहिये। भत्नरिका प्राणायाम की आवृत्ति अपनी 
शक्ति अनुसार करनी चाहिये । अभ्यास में प्रति करना ठीक नहों । 


२-प्लावनी प्राणायाम 
इस प्राणायाम में उदर में श्वास भरने का श्रम्यास किया 
जाता है पेट में वायु भर के मसक या रबड़ के गोले के समान फुला 
दिया जाता है। खूब वायु भर जाने पर पेट में ठोकने पर एक 
प्रकार की आवाज सी होने लगती है। परन्तु इस में यह ध्यान 


॥] 


धौंकनी के समान श्वास 
फुलाता और संकुचित करता : 
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रखने की बात है कि जिस सम में ठप 
ग्रन्य अंगों में वायु न होना चाहिये अंक ५ सिद् होगा कप 
इसे प्राणायाम में साधक का प्रारा पर तो झधिकार हो ही 
जाता है साथ ही उदर के सब रोगों का नाश होकर पेट रेशम के 
समान कोमल हो आरोग्यता का विकास करता है। कब्जतों जड़ 
मूल से ही मिट जाती है। जिसको सर्वरोगों की जननी कहते हैं । 
ग्रपानवायु की शुद्धि, मल-मृत्र का निर्विष्न त्याग होना, पाचन- 
शक्ति की वृद्धि, वीये एवं रक्त की शुद्धि आदि श्रनेक लाभ होते 
है । प्लावनी प्राणायाम करके इच्छानुसार पानी पर भी पड़ा रहा 
जां सकता है। फिर उडिडयान बन्ध करके वायु धीरे-धीरे बाहर 
निकाल दें। इस प्राणायाम को किसी अनुभवी से सीख लेना 
चाहिये। जो मनुष्य इस के अ्रभ्यासी होते हैं वे कुछ दिन तक बिना 
श्राह्दर के भी रह सकते हैं । इस प्रकार का वर्णन है । 
. ३--शौतली प्राणायाम 
जीभ को लम्बी करके नली को भांति मोड़ लें । सिसकारी 
भरते हुये' मु ह से इवांस लें औरूक्रराम से जितनी देर हो सके 
वायु रोके रखें फिर नासिका द्वारा वायु बाहर निकाल दें । यहऋू 
प्राणायाम बैठे-बेठे, खड़े रहकर श्रथवा चलते हुये भी १० से १५ 
मिनट तक किया जा सकता है। 
इस प्राणायाम के अभ्यास से रक्त शुद्ध होता है। भूख-प्यास 
कम होती है । श्रामाशय को शीतलता मिलती है । गुल्म-प्लीहा, 
संक्रामक रोग, ज्वर, क्षय,अ्रपच, बवासीर अ्रादि रोग दूर होते हैं । 
प्यास लगने पर इस के अभ्यास से प्यास शान्‍्त हो जाती है। 
४---शीतकरो प्राणायाम 
जीभ को इस प्रकार मोड़े कि उसका सिरा तालु से लगा रहे 
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५ री के साथ ववास खीचें, अथवा दांतों की 
हक हज फसरे से मिला दो श्रौर जीभ को दांतों से सटाकर 
सीत्कार जैसी भ्ावाज कैरते हुये मुख से शर्न: शर्ने: श्वास अन्दर 
भरो। यथाशक्ति भ्रन्दर रोककर नासिका द्वारा बाहर निकाल 
दो । इसे भी बैठकर, खड़े होकर तथा चलते चलते किया जा 
सकता है। १० बार तक इसे करना चाहिये । 

इस प्राणायाम के अ्रभ्यास से शक्ति और सौन्दर्य की प्राप्ति 
होती है। भूख-प्यास आलस्य निन्‍द्रा कम होती है। पित्त के विकार 
शाँत होते हैं। . "७ | 
द ' 'श, उज्जायी प्रारगायाम 

पदुमासन या सिद्धासन पर बेठ जायें भौर मु ह बन्द करलें । 
धीरे-धीरे और एक ही श्वास में जितना फेफड़े ले सके वायु अन्दर 
खींचें, फिर जालन्धर बन्ध लगा लें । यथाशक्ति वायु को रोककर 
आांयें नासारन्ध्र से धोरे-धीरे बाहर फेंकें। विरेचन जितना धीरे- 
धीरे हुआ करता है उतना ही प्राणायामों का फल अधिक होता है 
यह बात सभी प्राणायामों में ध्यान रखने योग्य है। कुछ लोग ऐसा 
मानते हैं कि श्वास लेने के पदचात्‌ वायु फेफड़े से हटाकर मुह में 
भर लें और तब मुह से उसे बाहर निकालें। इस के अभ्यास से 
सिर की उष्णता दूर होती है. शरीर में सोन्दर्य बढ़ता है श्रौर 
जठराग्नि प्रदीप्त होती है। दमा, क्षय, फुफ्फुस सम्बन्धित रोग दूर 
होते हैं। साय॑ प्रातः ४ बार इसका भ्रभ्यास किया जा सकता है । 

६. सुर्यभेद प्राणायाम 

इस प्राणायाम की विशेषता यह है कि केवल सूर्य नाड़ी 
अर्थात्‌ दाहिने नासारन्ध्र से ही श्वास प्रश्वास की क्रिया की 
जाती है। 
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सिद्धासन या पदुमासने पर निश्चिन्त मन से बैठ जायें, पुनः 
ग्रति धीरे-धोरे दाहिने नासारन्ध्र से श्वास इतना भ्रन्दर खींचे कि 
यथासंभव वायु अन्दर चला जावे । इसके बाद जालन्धर बन्ध लगा 
लें। वायु अन्दर भरे रखें, पसीना आने तक श्वास को अन्दर ही 
रोके - रहें | घबराहट होने पर जालन्धर बन्ध हटाकर दाहिने 
नासारन्ध्र से प्रश्वास क्रिया करें । यह श्वास प्रश्वांस की क्रिया 
बहुत ही धीरे-धीरे होतो चाहिये। एक बार सब वायु जोर से 
निकालना ठीक नहीं । 

सूर्य भेद प्राणायाम के अ्रम्यास से पेट श्रौर अन्तड़ियों के रोग 
दूर होते हैं। वात रोग, नाक सम्बन्धी रोग, जुकाम आदि नष्ट 
होकर अ्रभ्यासी को दीर्घायु और शक्ति प्राप्त होती है तथा 
कुण्डलिनी शक्ति जाग्रृत होती है । 

७. सुखद प्राणायाम 

पद्मासन या सिद्धासन से बेठकर शर्ने: शर्ने: वायु को भ्रन्दर 
खींचो, पहले फेफड़े के नीचे के भागं को भरो। मन में प्रवल इच्छा 
रखो कि फेकड़े का अ्रधोभाग वायु से भर रहा है। इससे कुछ पेट 
फूलेगा । इसके बाद इसी श्वास से फेफड़े के मध्य भाग में वायु 
पहुँचाग्रो । प्रत्येक क्रिया के साथ मानसिक शक्ति का सम्बन्ध वना 
रहे । इन क्रियात्रों से पेट कुछ पिचकेगा और छाती कुछ उभरेगी । 
इसके बाद श्वासं के तीसरे श्रौर ग्रत्तिम भाग से फेफड़े के ऊपरी 
भाग को भरो, इस क्रियां से पूर्व दोनों कन्बे ऊपर उठालो, इन तीन 
क्रियाओं से पूरा कुम्मक करो । लगभग एक मिनट तक वांयु भरी 
रहे । किर सोटो वजाने के समान मुखाकृति बनाकर वेग से तीन 
से ग्रधिक वार में थोड़ा थोड़ा श्वास बाहर फेंको । एक वार 
फेंकर कुछ रुक जाय्रों इसी प्रकार कुछ रुक रुक कर वलपृवक 
श्वास वाहर फेंक्रो । यह एक प्राणायाम हुआ । 
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.. इस प्राणायाम से शरीर को विश्वाम मिलता है। थकान दूर 
होती है। शरीर बलवान्‌ स्वस्थ सुन्दर बनता है । रजोगण व 
: तमोगुरा दूर होकर मन एकाग्र होता है । इसंका भ्रभ्यास प्रत्येक 
प्रकार के व्यायाम प्राणायाम के अन्त में करना चाहिये। 


भ्रामरी प्राणायाम 
.. इच्छानुसार आसन लगाकर दोनों नासारन्ध्रों से भौरे जैसा 
ऊँ. ऊ कं के ५+ो लक" नाद करते हुये पूरक करें । फिर यथाशक्ति 
क॒म्भक करके उसी प्रकॉर भ्रमर के समान शब्द करते हुये दोनों 
नासिका छिद्रों से इवास निकाल दें । इसमें भ्रमर के समान ध्वनि 
होने से इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी प्राणायाम है । 
. आआमरी प्राणायाम से मन की चंचलता दूर होकर शांत होता 
है। मन को भ्रति आनन्द का अनुभव होता है । 


€-समतवृत्ति प्राणायाम क्‍ 

यह प्राणायाम शरीर की दुबंलता को दूर करने के लिये 
भ्रच्नूक प्रयोग है। इसका नाम समवृत्ति इस कां रण से है कि इसमें 
पूरक-कम्भक रेचक समान वृत्तियों में होते हैं | भ्र्थात्‌ पूरक रेचक 
प्राणायाम इतने सृक्ष्मता से किये जाते हैं कि साधक को थोड़ा भी 
श्रम तथा शब्द का अनुभव नहीं होता । 

प्राणायाम की विधि इस प्रकार है कि सामान्यतया किसी 
भी सुखद आसन से बेठकर अति शने: शने: सूक्ष्म भाव से श्वास 
को उदर एवं फेफड़ों के सब भागों में अच्छी प्रकार भर लें । विना 
विशेष शक्ति लगाये केवल मानसिक प्रभाव के कारण हवास को 
कुछ समय तक भीतर ही रोकने का अ्रभ्यास करें । फिर शन: 
शने: बिना शब्द और श्रम के बाहर निकाल दें, तथा थोड़े समय 
तक प्राण को बाहर ही स्तम्भित करें। यह प्राणायाम स्वाभाविक 
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द्है्‌ 
रूप से प्रसन्‍नतापूर्वक करें । उदर तथा फेफड़ों पर दबाव न पडने 


ब््+ ल्‍्ः 
द॑। इस श्रकार श।क्त अनुसार प्रतिदिन इस प्राणायाम का श्रम्यास 


करने से अशक्त मनुष्य भी सशक्त हो जाता है। 


इस भ्राणायाम का अभ्यास धैयंपूर्वक लम्बे काल तक करने 
से सब रोगों का नाश होकर गई हुई शक्ति पुन: प्राप्त हो जाती 
है। नियमित रूप से इसे करने पर क्षय (तपेदिक) आदि भथंकर 
रोगों का भी समूल उच्छेद करने का सामथ्य इस प्राणायाम में 
है। सब प्रकार की निरबंलताएँ, निराशाएँ दूर होकर साधक आनन्द- 
विभोर हो उठता है। इस प्राणायाम में यह विशेष ध्यान देने योग्य. 
दतं है कि श्वास का शब्द अपने कान तक भी न सुनाई पड़े और 
न ही फेफड़ों का किसी भी प्रकार का श्रम हो तभी इससे पूर्वोक्‍्त 
लाभ होंगे । अन्यथा दुबंल अवस्था में फेफड़ों में वायु के दबाव से 
हानि होने की भी सम्भावना रहती है । 
१०-अ्रग्नि प्रदीष्त, प्राणायाम ह 
एक बार अमृतसर निवासी चौधरी जयकिशन जी महषि 
दयानन्द सरस्वती के पास सत्संग के लिये गये तो देखा कि स्वामी 
जी प्राणायाम कर रहे हैं श्रौर उनके शरीर पर पसीना बड़े वेग से 
बह रहा है, और सम्पूर्ण शरीर रक्‍्तवर हो रहा है, मुखमण्डल 
तेज से प्रदीप्त है । दृष्टि स्वामी जी की भ्रोर नहीं जमती थी । ऐसी 
अवस्था देखकर वे चकित थे । जब प्राणायाम समाप्त करके सत्संग 
में बैठे तब उन्होंने प्रघन किया- महाराज जी ५ यह बतलाने 8 
कृपा करेंगे कि श्राप कौनसा प्राणायाम करते हैं उसका नाम क्या औ क्‍ 
उत्तर-महर्षि ने कहा इसको भ्नग्नि प्रदीप्त कहा करते हैं । कप 
विधि यह है-सुखासन से बैठकर प्राण को धीरे-धीरे पी डे 
मूलाधार तक भर दें फिर बलपूर्वक कुम्भक कर कि छाती भरे 
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मुख लाल वर्ण हो जायें। प्रारम्भ में. प्रधिक कुम्भक न कर, छानै; 
दे: बढ़ाते जायें, शिर की शोर प्राण का वेग न जाने पाबे नहीं 
तो मूर्च्छा होने का भय होता है। घबराहट होने पर रेचक प्रर्थात्‌ 
प्राण को बाहर निकाल दें। इस प्राणायाम के गुणों का वर्णन 
करते हुए मह॒षि ने कहा कि इस प्राणायाम से शीत का निवारण 
हो जाता है। योगी, तपस्वी हिमगिरि में बेठकर इसी प्राणायाम 
का प्रयोग करते हैं। इसके भ्रतिरिक्त इस प्राणायाम से जठराग्नि 
प्रदीप्त होकर शरीर हल्का हो जाता है। उत्साह, स्वर में मधुरता, 
बल, ओोज, तेज, धैये एवं सौन्दयं की वृद्धि होकर सब रोग नष्ट हो 
जांते हैं। इंसी प्राणायाम के ग्राधार पर महर्षि घोर शीतकाल में 
भी अनेक बार सहसा ही पसीना निकाल. देते थे, जिसे देख भक्तजन 
ग्रति श्रद्धान्वित होकर नतमस्तक हो जाते थे। ... 


११-क्षुधा तृषा निवारक प्राणायाम 


पदुमासन से बेठकर हंथे लियों को दोनों घुटनों पर स्थिर 

करके कण्ठ श्र मुख को बन्द कर ओम शब्द करते हुए मुख में 

वायु उत्पन्न करें तथां जल की घूट के समान वायु की घूट उदर में 

भरते जायें । प्रथम दिन पाँच बार इसं प्रकार वायुपान करें। प्रति- 

दिन पाँच घूट बढ़ाते जावें। फिर कूछ दिनों के भ्रभ्यास से उदर 
वायु से पूर्णों हो जाया करेगा । ३७ मिनट का अभ्यास हो जाने पर 
वायु से भरा उदर फूलकर 'जलपूर्णा मशक के समान भारी हो 
जाता है। फिर पूर्व ग्रवस्था में आने फे लिये कई मिनट तक कई 
बार मयूरासन करके शीर्षासन करना होता है। अ्रथवा मयूरासन 
झोर सर्घाज्भासन करना चाहिए । ऐसा करने से यह वायु भ्रपानवायु 
के रूप में गुदा द्वार ले निकला करता है। इस प्रकार एक घण्टे का 
. समय पूव॑ ग्रवस्था में भ्राने में लग जाता है। इस प्राणायाम से यह 
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लाभ होता है कि भूख प्यास का अ्रभाव होकर कई दिनों तक 
मिराहार रहकर भी योगी निश्चिन्त समाधि का अनुष्ठान कर 
सकता है। इस प्राणायाम को वायुपान प्राणायाम भी कहते हैं । 


प्रारगायास के बल पर चमत्कारिक प्रदान 


प्राणायाम जहां हमारे शरीर के सब विकारों को नष्ट करके 
विकास में परम सहायक है वहां शक्ति का अपार भण्डार भी है। 
ब्रह्मचर्य विद्या एवं श्रद्धांपूवंक निरन्तर लम्बे काल तक प्राणायाम 
का अश्रभ्यास करने से शरीर का अ्रतिशय बल बढ़ता है। प्राणायाम 
के द्वारा मनुष्य शरीर की सम्पूर्णा शक्ति किसी भी एक अंगं में 
केन्द्रित करके आदइचर्येजनक पराक्रम दिखा सकता है। महर्षि 
दयानन्द जी एवं प्रो० राममूरति आधुनिक युग में प्राणायाम के बल' 
पर अद्भुत शक्ति को परिचय दे चुके हैं। श्रब मैं इस प्रकार के 
कुछ प्रदर्शनों की विधि लिखूंगा जिनके अनुसार प्रत्येक साधक 
ब्रह्मचारी प्रारायाम का महत्त्व क्रियात्मक रूप में सामान्य लोगों 
के समक्ष भी स्थापित कर सकेंगे। 


छाती पर भारी पत्थर तोड़ने की विधि 

शक्ति का प्रदर्शन करने से पूर्व प्रत्येक ग्रभ्यासी को शरीर में 
पर्याप्त बल संचित कर लेना. चाहिये । इसके लिए न्यून से न्यून ५, 
७ मिनट का आभ्यन्तरकुम्भक तथा अनेक वर्षों का अखण्डित 
ब्रह्मचर्य पालन अत्यावश्यक है । इसके अभाव में अ्रनेक बार अधिक 
बल लगाने से हृदय की रक्तवाहिनी धमनियां फट जाती हैं। जिस 
से आजीवन भयंकर पीड़ा से पीड़ित रहना पड़ता है। छाती पर 
भारी पत्थर तुड़वाने की विधि इस प्रकार है-- हु 

समतल भूमि पर एक मोटा रूई का गद्दा इस प्रकार बिछाल 
कि लेटने पर गर्दन छाती के समतल वा कुछ. ऊंची रहे । गद्दे पर 
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सीधे लेटफर बक्षःस्थण पर एक भौर मोटा कई का गहा रख हें । 
उसके ऊपर घकड्ी का भौड़ा तखतता रणें। तसाता एढ़ तबड़ी गे 
निर्मित होना भाहिये जिसके टूटने की किश्चित्‌ भी भ्राएंका न हो । 
दोनों हाथ भूमि पर शरीर के साथ पाए्वों में फैले रहें। शरीर भ्रौर 
मन में उत्साह तथा एक विश्वास रहना 'चाहिये। भगवान्‌ के प्रति 
मन में प्रति छुतज्ञता एवं शक्ित प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिये 
इसके बाद स्वंप्रथम लेटे हुये ही प्रक प्राणायाम कर कुम्भक करें 
तथा जालन्धर बन्ध लगा लें | इसका विशेष ध्यान रखें कि एवास 
का वेग मस्तिष्क की श्रोर न होने पावे । मानसिक शक्षित से प्राण 
को छाती में ही रोके रखें । यदि प्रसावधानी से प्राण मस्तिष्क में 
चला गया तो निश्चित ही मूर्च्छा (बेहोशी) हो जावेगी । इस विषय 
में भ्रसावधानी होने पर श्रनेक व्यक्तियों के प्राण मूच्छित भ्रवस्था 
में ही सदेव के लिये कुच कर जाते हैं । भ्रत: इस प्रकार के प्रदर्शनों 
में विशेष ध्यान रखता चाहिये। प्रारम्भ में श्रभ्यास करते समय 
हल्के-हल्के पत्थर छाती पर रखकर तुड़वाने चाहियें। इस प्रकार 
शनः शनः श्रभ्यास बढ़ाकर प्रचासों मन भार के पत्थर को भी 
अपनी छाती पर रखकर भारी घनों श्रौर हथोड़ों के श्राघातों को 
सहन करके लोगों को आश्चयेचकित कर सकेंगे । अ्रनेक महानुभाव 
लोकेषणा से अभिभूत होकर शक्ति से श्रधिक बल प्रदर्शन का 
दुस्साहस कर बेठते हैं जो कि सदेव हानिप्रद सिद्ध होता है। ग्रतः 
भम्यास को शक्ति अनुसार शने: शने: धैय के सांथ बढ़ाना चाहिये । 
शक्तिसंचय. के लिये सात्विक-पौष्टिक पदार्थ 'घी-दृध-बादाम श्रादि 
का प्रचुरमात्रा में सेवन करना चाहिये । 


लोहे की जंजीर तोड़ने की प्रणाली 
लोहे की जंजीर तोड़ते समय धवास निकालकर पुनः वेग से 


छः 
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भर के शक्ति लगाई जा 
अथवा मोटर रोकते समय 2308902% 00% ४ रखते समय 
प्रविष्ट करना है। जंजीर तोड़ते समय बार-बार श्वास का में 
में अ्रवेक लाभ हैं। प्रथम तो ऐसा करने से शरीर में उष्णता गा 
से वेगपूर्वक शक्ति लगाने पर सरलता रहती है। उचित अवसर 
पाकर भटका मारने से जंजीर आसानी से टूटती है । इसके अति- 
रिक्त ऐसा करने से दशकों के ऊपर प्रभाव भी ग्रधिक पड़ता है। 

जंजीर तोड़ते समय दो कुर्सियों के बीच एक श्राड़ी लकड़ी 
रख उसमें जंजीर भ्रटका दी जाती है। कुर्सियों पर एक-एक मनुष्य 
बैठा दिया जाता है। स्वयं भी लकड़ी पर ही खड़ा होना। पड़ता 
है। जंजीर तोड़ने से पूर्व ही इतनी तंग रखनी चाहिये कि तोड़ते 
समय ढ़ीली हो जाने के कारण फिर दूसरी. बार छोटी न करनी 
पड़े । पीठ पर एक मोटा रूई का गद्दा रखें, जिससे रगड़ के कारण 
कमर पर त्वचा न छिल सके । जंजीर सदेव आगे की श्रपेक्षा पीठ 
पीछे अधिक तंग रखकर फिर कन्धों को पीठ पीछे की ओर थोड़ा 
मोड़कर और भटका देकर तोड़ना चाहिये। जंजीर तोड़ना भी 
बने: शने: अभ्यास का ही फल है। प्राणायाम, ब्रह्मचर्य श्रादि का 
विशेष अभ्यास पूवंवत्‌ शक्ति से सम्भव प्रत्येक प्रदर्शन के लिये 
आवश्यक है । | 
मोटर रोकने का सरल साधन 

मोटर रोकने के लिये प्राणायाम के विशेष अभ्यास की 
प्रावश्यकता है। प्रारम्भिक अ्रभ्यास के लिये कठोर भूमि में एक 
खूटा गाडकर और उसमें एक रस्सी बाधकर बल, ६22 
करना चाहिये। मोटर चलाने से पूर्व ही झ्राभ्यन्तर ३8 कि 
रस्से जोर से खींच लेने चाहियें । पूरक प्राणायाम करके पूरी ४ 
के साथ आरम्भ में ही कुम्भक करें। मध्य में रस्से ढ़ीले न 
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ऐसा करने से भारी झ्राघात पहुंचने की श्राशंका रहती है। मोटर 
चालक को सहसा ही वेग से मोटर न' चलानी चाहिये भ्रपितु 
आरम्भ में शने: शने: चलाकर फिर पूर्ण शक्ति लगवाने में सुविधा 
रहती है। सामने दो खूटे गाडकर उनमें लकड़ी का तखता 
अटका के तखते के साथ दोनों पेर लगा लेने चाहियें और मोटर 
के साथ मोटा रस्सा बांधकर श्रपनी भुजाओ्ों में बांध लेना चाहिये । 
गर्दन थोड़ी तिरछी रहे ।. श्वास मानसिक गाक्ति से छाती एवं 
भुजाशओों में स्थिर किया जावे । इस प्रकार दाने: शनः अभ्यास से 
मोटर रोकने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। 
ग्रोवा से लोहे के मोटे-मोटे सरियों को मोड़ना 
लोहे के सरिये मोड़ने के लिये गले में कुम्भक का अ्रभ्यास 
करना होता हैं। जिस प्रकार रबड़ की ट्यूब में वायु भरने से मनों 
वोभ से भी नीचे नहीं दबती उसी प्रकार ग्रीवा में प्राण वायु को 
भरकर कुम्भक करने से अधिकाधिक शक्ति लगाने पर भी ग्रीवा 
पीछे को नहीं हंटती । 
जब गले में कुम्भक का अच्छी प्रकार अभ्यास हो जावे तब 
लोहे का श्राठ नौ फीट लम्बा सरिया लें । इसके दोनों भाग अच्छी 
प्रकार से गोल कर लें । जिस से ग्रीवा में चुभकर हानि पहुंचने की 
आ्राशंका न रहे । सरिये का एक भाग किसी तखते श्रादि पर छाती 
के समान ऊंचाई पर लगावें । दो तीन व्यक्ति तखते और सरिये को 
भलीभांति साधे रहें । सरिये का दूसरा सिर ग्रीवा में टेटवे के नीचे 
तथा वक्षोस्थि के ऊपर खाली स्थान में लगावें। सरिया हड्डी या टेटवे 
पर न लगाना चाहिये। क्योंकि हड्डी पर लगाने से त्वचा उतरकर 
रक्त आने लगता है, तथा टेटवे पर लगाने से थोड़े दबाव से ही 
खांसी आने लगती है । भ्रत: दोनों के मध्य का भाग ही अत्युपयुक्त 
है। सरिया मोड़त्ते समय ग्रीवा में खूब श्वास भर के ग्रीवा को फुला 
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लें तथा (कर गे बल लगाकर भटका दें। सरिये के लगने 
से गले में जो पीड़ा हो उसकी ओर ध्यान न देकर शक्ति लगावें। 
प्रारम्भ में पतले सरियों को गर्दन में कपड़ा लगाकर मोड़ने कां 
ग्रम्पास करे । निरन्तर ग्रभ्यास से ग्रीवा को त्वचा इृढ हो जावेगी । 
प्रभ्यास के वाद त्वचा का हाथ से मर्दन कर लेना चाहिये । ऐसा 
करने से किसी प्रकार का छाला आदि गले में नहीं पड़ता। शने:- 
शनः अभ्यास होने पर बिना किसी कष्ट के मोटे-मोटे सरियों को 
सरलता से मोड़कर ६3053 को आश्चयंचकित कर सकेंगे । 
पराड़ी श्रवरोधक प्रारायाम 

पद्मासन से बंठकर बायें नाक से पूरक करके वायु को यथा- 
शक्ति मूलाधार तक भर लें । मुट्ठियों को बांधकर दोनों घुटनों पर 
रख । द्रक द्वारा अन्दर गई वायु को वक्षस्थल की ओर से दक्षिण 
भुजा को ओर संकल्पशक्ति से प्रेरित करें । यह क्रिया दब तक करते 
रह जब तक हाथ फ़ूलकर कठोर तथा नाड़ी स्तम्भित होने लगे। 
जव तक नाड़ी पूर्णातया रुक न जाये तब तक छोटे-छोटे प्रक तथा 
कुम्भक करके अन्तःप्राणा को हाथ में भेजते रहें । प्राण॒वायु के 
_णतया भर जाने से रक्तसंचार रुक जाने से अन्त में नाड़ी रूककर 
लुप्तप्राय हो जाती है। कुछ काल' तक अ्रभ्यास करने पर प्राण को 
हाथ में केन्द्रित. करने की विधि आजाती है। खेल में दिखाने के 
लिये श्वास को प्रथम-बाहों में भरा जाता, है। शेष शरीर पूर्व॑- 
स्थिति में जैसा का तैसा बना रहता है। कई बार रक्तसंचार कुछ 
के ८ इतना स्तब्ध हो जाता है कि नांड़ियां नीली प्रतीत होने 


इस प्रकार से प्राणायाम का अनेक प्रकार अभ्यास करने से 
मनुप्य अद्भुत पराक्रम दिखाकर जनता को आश्चयेंचकित कर 
पकेता है। वास्तन में प्राण ही शक्ति का भण्डार है। 
इति चतुर्थोष्ध्याय: । 
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पंचम श्रध्याय 
प्राणायाम से रोग निवारण 


हम प्रथमाध्याय में ऋग्वेद के मन्त्रों से यह सिद्ध कर चुके हैं 

कि प्राण एक सर्वश्रेष्ठ औषध है। शरीर के प्रत्येक अवयव पर 

इसका विश्येष प्रभाव पड़ता है। नित्य प्रति प्राणायाम का अ्रभ्यास 

करनेवाले मनुष्य के शरीर के सब दोष क्षीण होकर स्वास्थ्य अति 

उत्तम बन जाता है| प्राणायाम के . अन्दर यह एक : विशेष गुण है 
कि यह व्यर्थ की चर्बी सुखाकर जहां साम्यावस्था में कर देता है 
वहाँ कृशकाय व्यक्ति के शरीर में धातुओं की बृद्धि कर परिपुष्ट भी 
बना देता है। श्रायुवेंद के भश्रनुसार श्रधिक मोटे मेदस्वी मनुष्य को 
स्वस्थ न मॉनकर एक भिन्‍न ही लक्षण किया है। यथा-- 

समदोष: समाग्निश्व समधातुमलक्रिय: । 
प्रसन्‍नात्मेन्द्रियः स्वस्थ इत्यभिधीयते ।। 
प्र्थात्‌ जिस मनुष्य के वात पित्त कफ तीनों दोष, जठराग्नि 
रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि धातुएं साम्यावस्था में 
हैं, युरीष मूत्र आदि मलों का विसर्जन उचित परिमाण से ठीक 
समय पर होता है आत्मा एवं इन्द्रियां प्रसन्‍न उत्साहयुक्त हूं वही 
स्वस्थ है । 
प्राणायाम करनेवाले मनुष्य के उपयुक्त लक्षण अनायास ही 

सिद्ध हो जाते हैं। सभी रोगों का उद्गमस्थान उदर है। मिथ्या 
आ्राहार विहार करने से सर्वप्रथम वात पित्त कफ आदि दोष उदर में 
ही कुपित होते हैं, और फिर भिन्‍न भिन्‍न स्थानों में जाकर भिन्‍त- 
भिन्‍न रोगों के उत्पादक बन जाते हैं। उदर को ही सब रोगों का 
उत्पत्तिस्थान मानकर भ्राज प्राकृतिक चिकित्सा को माननेवाले 
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विद्वान्‌ सभी रोगों की चिकित्सा उदर के ही उपचार को प्रधानता 
देकर करते हैं, तथा इस विषय में वे पर्याप्त सफल भी देखे जाते 
हैं। आयुवंद के अनुसार भी प्रधानरूप से उदर ही सब रोगों का 
जनक है। यदि हम अपने उदर को स्वस्थ एवं सक्रिय रख सके तो 
निश्चित ही रोगों से मुक्ति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं । रोग 
की उत्पत्ति के पश्चात्‌ विविध औषधियों से उसे नष्ट करने की 
ग्रपेक्षा यदि रोग पंदा ही न हों तो यह सर्वश्रेष्ठ प्रयास है। प्राणा- 
याम एक ऐसी सफल क्रिया है जिससे शरीर में मल संचित हो ही 
नहीं सकता । शरीर के जिस किसी भाग में मल होगा प्राण वहीं 
पहुंचकर उससे टकरायेगा तथा उस विकार को शरीर से बाहर 
निकाल कर ही दम लेगा । 


वात पित्त कफ ये शरीर में धातु दोष एवं मल रूप में कार्य 
करते हैं। जब ये तीनों साम्यावस्था में शुद्ध रूप में होते हैं तो शरीर 
को धारण करने से धातु कहलाते हैं, जब दूषित होकर हानि करते 
हैं तो इनकी संज्ञा दोष हो जाती है तथा ये ही वात पित्त कफ गअ्रति- 
दूषित होकर शरीर में शमन के अयोग्य हो जाते हैं तो इनको मल 
के नाम से कहा जाता है। पित्त और कफ दोनों ही अपने रूप में 
पडगु हैं। वायु ही इन्हें इधर-उधर शरीर के भागों में ले जाता 
है । इसी कारण वायु का ही प्राधान्य है। वायु के ठीक होने पर 
कफ पित्त भी ठीक कार्य करते हैं। शरीर में वायु अपने आप को 
दस भागों में बांदकर कार्य करता है। कार्य भेद से वायु के नाम 
भी दस ही प्रसिद्ध हैं। १. प्राएंवायु, २. अपानवायु, ३. व्यानवायु, 
४. समानवायु, ५. उदानवायु, ६. देवदत्तवायु, ७. कृकलवायु, 
८. धनज्ञयवायु, €. नागवायु, १०. कम वायु, । 

प्राणायाम करने से यह दसों प्रकार का वायु शुद्ध एवं परिपृष्ट: 
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होकर अपमे कार्यो को अच्छी प्रकार करता दै। जिससे सम्पूर्ण 
पविकार क्षीणा होकर शरीर निर्मल रोगरहित हो जाता है। इस 
प्रकार प्राणायाम रोग के मूल को ही समाप्त कर मनुष्य को 
_ मिरिचिन्त बना देता है । ऊपर हमने स्वस्थ मनुष्य के लिये प्राणा- 
याम की उपयोगिता पर विचार किया श्रब हम यह बताने का यत्न 
करेंगे कि उत्पन्न हुये रोंगों को प्राणायाम के द्वारा नष्ट कर 
शारीरिक शक्तियों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। 


सर्वव्याधिनिवा रक प्राणायाम 
चाहे शरीर के किसी भी श्रद्ध में किसी भी प्रकार को व्याधि 
हो उसे दूर करने के लिये निम्न क्रिया करनी चाहिये। सर्वप्रथम 
शरीर को कुछ शिथिल करके गहरा श्वास लो फिर जिस स्थान 
पर पीड़ा वा व्याधि हो उस पर अपना हाथ रखो । फिर अपनी 
चित्त की वृत्ति को व्याधि के स्थान पर स्थिर करो । 
मान लो तुम्हारी छाती में दर्द है। तो उस समय शरीर के 
किसी भी श्रवयव की ओर ध्यान न ले जाकर केवल छाती को ओर 
मन लेगाओं । ऐसा प्रतीत होने लगे कि छाती को छोड़ शरीर का 
और कोई भवयव है ही नहीं | इस प्रकार वह अ्ज्भ तुम्हारी चित्त- 
वृत्ति का केन्द्र बन जावेगा । मन की वृत्ति के अनुसार सूक्ष्म प्राण 
की गति पीड़ा स्थल की ओर हो जावेगी । जिस प्रकार सामान्य 
कांच के अन्दर सूर्य किरणों को संगृहीत करने की शक्ति न होने से 
अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकती, किन्तु सूर्यकान्त काँच के द्वारा धूप में 
थोड़े समय में ही अग्नि उत्पन्न हो जाती है इसी प्रकार सारे शरीर 
में फंला हुआ प्राण रोग निवारण में असमर्थ था। ध्यान के द्वारा 
एक स्थान पर केन्द्रित करने से अद्भुत परिणाम दिखाई देता है । 
जिस स्थान पर व्याधि है वहां पर मन की वृत्ति केन्द्रित करके यह 
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हढ़ धारणा ' ₹ कि रोग हमारे शरीर से निकलकर प्रशशारा ॥र| 
दूर हो रहा है तथा जो श्वास हम ग्रहगा कर रहे हैं उसके ब्रा 
शक्ति प्राप्त हो रही है। इस प्रकार तुम श्राह्मथिए्यास के साध 
तीन्न आज्ञा दो कि सम्पूर्ण व्याधि मेरे शरीर से निकल णावे। फिर 
उसके बाद बिना किसी संकोच के यह प्रनुभव करें कि व्याधि 
शरीर से बाहर निकल रही है। इस प्रकार फ्रिया फरने से तुम्हारी 
मानसिक शक्ति बढ जावेगी। प्राण मनकी वृत्ति प्रनुसार पीड़ा 
स्थल पर अपना कार्य करना भ्रारम्भ कर देगा भ्रौर श्राप स्वास्थ्य 
लाभ करेगे। इस प्रकार आप प्रत्येक रोग पर इस क्रिया का प्रयोग 
कर सकते हैं । इच्छाशक्ति जितनी बलवती होगी उतनी शीकघ्रता से 
प्राण भी अपना कार्य करेगा तथा शीघ्र ही लाभ प्रतीत होने 
लगेगा । कदाचित्‌ शीघ्र लाभ न भी हो तो भी इस क्रिया को शीक्र 
मत छोड़ो । क्योंकि फलप्राप्ति में विलम्ब होने का कारणा क्रिया 
की शिथिलता ही है। क्रिया को दीघेकाल तक श्रद्धाप्॒वक करने 
पर सफलता अवश्य मिलती है। इस रीति के द्वारा प्रत्येक व्याधि 
को दूर किया जा सकता है। 


बुद्धिवर्धक प्राणायाम 

ब्रह्माचयं पालन न करने से, निरन्तर बौद्धिक परिश्रम 
ग्रत्यधिक करने से, चिन्ता-शोक-भय-क्रोध-लोभ-मोह आ्रादि मान- 
सिक विकारों द्वारा अ्भिभूत होने से, मन को एक विषय में केन्द्रित 
न करने से, उदर की शुद्धि ठीक प्रकार न होने से, भूख न लगने से, 
शरोर के अतिक्ृश होने से, मद्य-मांस-तम्बाकू आ्रादि मादक द्रव्यों का 
सेवन करने से, किसी भयंकर चोट के आ्राघात से तथा अन्य इसी 
प्रकार के विपरीत आहार विहार से मनुष्य के वात पित्त दोष कुपित 
होकर मस्तिष्क के ज्ञानतन्तुओं को शिथिल कर देते हैं, जिससे सिर 
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में भारीपन, मानसिक एंवं शारीरिक थकान, स्मरणशक्ति का न्यून 

होना, सुनी और देखी हुई वस्तु को शीघ्र भूल जाना, बौद्धिक कार्यों 

में मन का न लगना आदि लक्षण प्रकट होते हैं जिनसे मनृष्य हर 

समय चिन्तित एवं निराश रहता है। इस प्रकार के व्यक्ति को 

निम्न प्रकार का प्राणायाम करना चाहिये । 

इस विषय में महर्षि दयानन्द जी महाराज सत्याथेप्रकाश के 

तृतीय समुल्लास में विद्यार्थियों के लिये प्राणायाम विधान करते 
हुए लिखते हैं--“चौथा बाह्याभ्यन्तराक्षेपी  श्रर्थात्‌ जब प्राण 
भीतर से बाहर निकलने लगे तब उसके विरुद्ध न निकलने 
देने के लिये बाहर से भीतर ले, और जब बाहर से 
भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को 
धक्का देकर रोकता जाये । ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो 
दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन और, इन्द्रियां 
भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीत्र सूक्ष्म रूप हो 
जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण 
करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीये वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर 
बल परांक्रम, जितेन्द्रियता, सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझ 
कर उपस्थित कर लेगा। स्त्री भी इस प्रकार योगाम्यास करे।' 


यहां महर्षि ने प्राणायाम से स्पष्ट ही बुद्धि बढ़ने का निर्देश 
किया है, जो कि अनुभूत एवं प्रामाणिक है। इस प्राणायाम की 
विस्तार से हम चतुर्थ अ्रध्याय में चर्चा कर चुके हैं। इसके 
ग्रतिरिक्त प्रातःकाल जलनेति, उज्जायी प्राणायाम, शीषसिन, 
वृक्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलाझ्नन, चक्रासन भ्रादि भी 
ग्रत्युपयोगी हैं। मस्तिष्क को हानि पहुंचानेवाला सब आ्राहर विहार 
बन्द कर देना चाहिये। मन में यह दढ़ विश्वास रखना 
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है कि मेरी बुद्धि किसी से कम नहीं तभा झने: शने: बढ़ रही है। 
काम क्रोध चिन्ता श्रादि मानसिक आवेशों से पृथक होकर सदेव 
प्रसन्‍नचित्त रहने का अम्यास करें । 
भोजन पौष्टिक सात्विक और स्तनिग्ध करें । ब्रह्मचयं पालन में 
विशेष निष्ठा से प्रव्॒त हों । 
ऊध्वेरेता प्राणायाम: 
ऊध्वंरेता बनने की विधि से पूर्व वीय॑ के विषय में कुछ 
जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है | वीय॑ प्राशिमात्र का जीवन 
तत्त्व है । इस वीयरूपी बीज के बिना संसार के किसी भी पदार्थ की 
उत्पत्ति, रक्षा और जीवन नहीं रह सकता। इसको 
शास्त्रों में बोजत्व, वोरत्व ओजपतू वल, तेज, शुक्र, 
पवित्रता, रेतस्‌, कान्ति, बिन्दु, भर्ग आदि नामों से कहा है। 
उपर्यक्त सभी नाम मानव जीवन की दिंव्य अलोकिक शक्तियों के 
सूचक हैं । यह दिव्यशक्ति हमारे भोजन का सारतत्त्व है । इस वीर्य 
की ऊध्व॑ एवं ग्रध: नाम से दो गतियां होती हैं। दूषित आहार 
विहार एवं कसंस्कारों से जहां वीर्य भ्रधोगति को प्राप्त होता है 
वहां प्रयत्नविशेष करने से वीयं की ऊध्वंगति भी हो जाती है । 
ऊध्वेरेता होने की एक विशेष विद्या है। जिससे वीये की 
गति सदा के लिये ऊध्वं हो जाती है । उसी विद्या को भलक व 
रूपरेखा आदर्श ब्रह्मचारी महर्षि दयानन्द के ग्रन्थों में मिलती है। 
श्रनेक वर्ष इसकी खोज तथा अनुभव मैं भी करता रहा हू । इसका 
ग्रनुभव मेरे ग्रनेक ब्रह्मचयंप्रेमी साथियों ने किया व कराया है। 
जिसने इसका अनुभव किया, उसी ने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की 
है। जो इसका दीर्घंकाल तक श्रद्धापूवंक श्रौर निरन्तर सेवन करेगा 
वह निश्चयपूर्वक ऊध्वरेता हो जायेगा। उसकी इच्छा के बिना 
बीय॑ का एक बिन्दु भी उसके शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। 
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उस विधि का कुछ भाग ब्रह्मचये प्रेमियों के लाभाथर्ं नीचे देता ह्‌। 
यह एक प्राणायाम की विधि है | इसके केवल पढ़ने मात्र से 

कार्य नहीं चलेगा । बरह्मचर्य के श्रन्य नियमों के पालन के साथ 
प्राणायाम का प्रतिदिन अ्रभ्यास करना होगा । आजकल “मातृमान्‌ 
पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद के अनुसार सन्तान के निर्माण 
नहीं होता। माता-पिता बालकों को उत्पन्न करने में ही अपने 
कर्चव्य ही इतिश्री समभ बैठे हैं । ब्रह्मचयं विहीन माता-पिता द्वारा 
उत्पन्न बालक दुर्बल, रोगी एवं अल्पायु होते हैं। वीज में ही दोष 
होने के कारण प्रायः बालकों की प्रवृत्ति संयम, चरित्र, ब्रह्मचयं 
पालन की ओर न होकर स्वभाव से विषय-वासना की ओर होती 
है। तथा दुर्भाग्य से उन्हें चरित्र-पूर्णो गुरुकुल का वातावरण 
उपलब्ध न होकर शिक्षा के नाम पर सह-शिक्षा की तीत्र भट्टी से 
गुजरना पड़ता है। जिसके परिणामस्वरूप १५, १६ वर्ष की आयु 
में पहुँचते पहुँचते प्रत्येक बालक का शरीर कामाग्नि से जलने 
लगता है, शरीर के अ्रन्दर जमा हुआ वीये पिघलने लगता है। 
जैसे शीत में जमा हुआ घृत अग्नि पर रखने से पिघलकर पतला 
हो जाता है तथा छिद्रयुक्त पात्र से बाहर निकल जाता है। इसी 
प्रकार छोटे-छोटे बालकों में भी दुष्टविचारों एवं क्चेष्टाओं के 
कारण वीर्य पतला होकर बहने लगता है और नाभि के नीचे 
मूत्राशय के समीप जो वोयें का कोष (खजाना) है उसमें ठहरने 
लगता है और वीय॑ से वोयंकोष भर जाता है। यह वीय॑ फिर लौट 
कर ऊपर नहीं जाता और स्वप्नदोषादि केद्वारा बाहर निकल 
जाता है। इसी प्रकार वीयं का कोष बार-बार भरता और खाली 
होता रहता है । यह वीय॑ जो दरीर का राजा है जिसे शरीर का 
अंग बनाना था। जो २५ वर्ष की आयु से पहले कभी भी वा आयु 
भर शरीर से बाहर नहीं निकल संक्रता' था तथा जो. ऊध्वंगति 
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ह।कर शरीर और मस्तिष्क को शक्ति का रूप धारण करता, श्राज 
इच्छा के विरुद्ध और शरीर का सार अ्मृतरूपी वोय॑ मूत्र के समान 
बुरी तरह टपक-टपक कर निकल रहा है, ऐसो अवस्था में बालक 
और युवक धाड़ मारकर रोते और चिल्लाते हैं। 

उनके आंसू पूछने के लिए यह ऊबध्वंरेता होने का गुप्तरहस्य 
कत्तंव्यभावना से लिख रहा हूं । इससे शुक्राशय (वोयं॑ के खजाने) 
में पड़ा हुआ वोयं फिर ऊपर को जाने लगेगा । जेसे दोपक का तैल 
जाता है। यह ऋषियों को गुत्तविद्या है जो ग्राज लाखों रुपये खच 
करने पर नहों मिलती । ब्रह्मचर्य के दोवाने इसको रक्षा करने में 
रात-दिन एक कर देते हैं, भयंकर से भयंकर पव॑तों की गुफाओं 
और कनन्‍्दराओं को छान मारते:हैं तव जाकर इसका भेद मिलता 
है । इसलिए इसको पढकर व्यर्थ न समझ लेना, इसका श्रद्धापूतरक 
अभ्यास करो । इससे स्वप्नदोषादि.रोगों से श्रवर्य ही पिंड छूट 
जायेगा और वीय-रक्षा में सफल हो जाझ्नोगे । विधि इस प्रकार है-- 

पहले सिद्धासन से बेठ जाओ्ो । जिसकी विधि तीसरे अध्याय 
में लिखी जा चुकी है । यदि केवलमात्र इस सिद्धासन का ही 
प्रभ्यास किया जाये तो यह भो वीरय॑ रक्षार्थ तथा स्वप्नदोष को दूर 
करने में अत्यन्त हितकर है । उसके पश्चात्‌ बाह्रयविषय या 
बाह्मकुम्भक प्राणायाम कर । जिसकी विधि का उल्लेख हम चतुर्थ 
अध्याय में कर चुके हैं । ऊध्व रेता बनने के लिये इस प्राणायाम के 
आदि से अन्त तक एक विद्योष क्रिया का ध्यान रखना तथा श्रभ्यास 
करना है । 

श्वास निकालने से पूर्व जो नाभि के नीचे मूलाधार को खींचा 
था उसे निरन्तर खींचे ही रखना है। ढीला नहीं छोड़ना । जितने 
समय तक अथवा जितने भी प्राणायाम करें मूलाधार जो खींचे ही 
रखें । पहले-पहले कुछ कठिनाई प्रतीत होगी किन्तु कुछ दितों के 
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अभ्यास पा से कर सकेंगे। फिर मूलाधार को खींचे 

तथा गुदा खिंची रहेगी और वीय॑ कोष जहां ठहरता है वह 
ऊपर को खिंचा रहेगा। मूलधार खींचते समय नाभि से नीचे २! 
करें क्रि हम वीर्य को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। कुछ समय के 
प्रभ्यास के बाद वीय॑ ऊपर को यथार्थ में खिंचने तथा जाने लगेगा 
भ्रौर आगे चलकर आप पूरणंरूपेण ऊध्वेरेता बन जावेंगे। वीद 
ऊपर को बहने लगेगा। वीयंकोष में वी श्राना ही बन्द हो 
जावेगा । फिर श्रापकी इच्छा के बिना एक बिन्दु भी बाहर नहीं 
निकल सकता | स्वः्नदोष प्रमेह आदि रोग तो हो ही कैसे सकते हैं। 
ऐसी अवस्था भी झावेगी कि कभी स्वप्नदोष होने का अवसर 
ग्रावेगा तो अधेनिद्रा में आप मूलाधार को खोंच लेंगे। भ्रा्ते 
खुल जावेंगी, स्वप्नदोौष से बच जावेंगे। आप की विजय होगी। 
आपकी विजय और होर आपके ग्रभ्यास के ऊपर है । एक वर्ष तक 
इस बाह्य (रेचक) प्राण ययाम का अभ्यास करें। उसके पश्चात्‌ 
द्वितीय आभ्यन्तर प्राणायाम करें और इसी क्रम से तृतीय स्तम्भ- 
वृत्ति तथा चतुर्थ बाह्याभ्यान्तरविषयाक्षेपी प्राणायाम करें। सव 
प्राणायामों का अभ्यास करने पर श्राप निश्चित रूप से ऊध्वेरेता 
हो जावेंगे | इस प्राणायाम क़ी जितनी प्रशंसा की जाये थोड़ी है। 
सब ऋषियों और विशेषतया पूज्यपाद मह॒षि दयानन्द की कृपा हैं 
जो ऐसी विद्या इस गिरे हुए (संसार को"मिली है। इस प्राणायाम 
के प्रभाव से जहां स्वप्नदोषादि, रोग दूर होंगे वहां शरीर में वीर्य 
वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल पराक्रम और जितेन्द्रियता की 
प्राप्ति होगी । इसका अभ्यास सब युवकों विद्यार्थियों तथा ब्रह्मचर्य 
प्रेमी स्त्री पुर्षों को करना चाहिये। यह वीय॑रक्षा का सर्वोत्तम 
साधन और परम औषध है। इसके'अतिरिक्त पदुमासन, सिद्धासन 
सर्वांगासन, ऊध्वं पदुमासन, हलासेन, शीर्षासन, योगमुद्रा श्रार्द 
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ञ्रासन तथा उज्जायी, भस्रिका आदि प्राणायाम भी अति हितकारी 
होते हैं। यदि वीयेविकार के कारण शरीर में जलन होती हो तो 
भसख्िक के स्थान पर शीतली प्राणायाम करना लाभदायक है। 
विचार शुद्ध पवित्र रखें, लालमिर्च, गुड़, शक्कर, प्याज, लहउुन 
आदि उत्तेजक पदार्थों. का सेवन न करें। प्राणायाम में विशेष 
सफलता चाहने के इच्छुक नमक का सेवन भी छोड़ दें । 


मलबद्धतानाशक प्राणायाम 

भोजन में अ्रति जलपान करने से, नितान्त शुष्क भोजन करने 
से, भ्रति परिश्रम करने से, विष्टम्भी एवं गरिष्ठ भोजन करने से, 
शौच आदि के वेग को रोकने से तथा अन्य भोजन के नियमों का 
पालन न करने से उदरस्थ वायू कुपित होकर उदर में मल को सुखा 
देता है। जिसके कारण से शौच (पुरीष) नहीं निकलता अथवा 
बहुत देर प्रतीक्षा करने पर थोड़ा सूखा मल निकलता है। इसी को 
बुद्धिमान्‌ कब्ज वा मलबद्धता कहते हैं। हमारी आंतों के भीतर 
छोटे-छोटे ग्राहक श्रंकुर लगे रहते हैं जिनका कार्य भोजन से रस 
खींचकर यक्ृत्‌ में भेजना है। वहां जाकर यह रस रंजकपित्त से 
रंगा जाकर रक्‍त के रूप में परित्नतित हो जाता है। जब ये ग्राहक 
अंकुर भोजन से रस ग्रहण कर लेते हैं तो श्रपानवायु द्वारा मलभाग 
मलाशय में चला जाता है और वहां से गुदा मार्ग द्वारा बाहर 
निकल जाता है। जिस मनुष्य को मलबद्ध रोग होता है उसकी. 
आ्रांते मल को नहीं छोड़ती हैं, मल उन्हीं में चिपका रहता है, ग्राहक 
भ्रंकुर अपना काय करते रहते हैं जिससे दूषित एवं दुर्गन्धित रस 
भी चूसकर यक्षत्‌ में भेज दिया जाता है। पुनः आ्रागे की रक्त आदि 
सं धातुय दूषित हो जाती हैं। मनुष्य नितान्‍्त निस्तेज, उत्साह- 
हीन, दुर्बंल बन जाता है, वास्तविक क्ष॒धा बन्द हो जांती है। भोजन 
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८६ ब्रह्मचर्य के साधन 


से पूर्व कुछ क्षधा प्रतीत होती है किन्तु भोजन में रुचि एवं स्वाद 
नहीं रहता । आयुर्वेद के अनुसार कब्ज अनेक रोगों की जननी है। 
झ्राज भारत में करोड़ों मनुष्य इस रोग से पीड़ित हैं, श्ररबों रुपया 
कव्जनाशक औषधियों पर व्यय होता है। कब्ज का रोगी ब्रह्मचय 
पालन में तो सफल हो ही नहीं सकता । वंसे तो प्रत्येक प्राणायाम 
कव्ज को समूल नष्ट करने का सामथ्यं रखता है। किन्तु कब्ज ही 
को दूर करने के लिए यहां एक विशेष प्राणायाम लिखते हैं । 
विधि इस प्रकार है-- 

सुख पूर्वक स्वस्तिक श्रादि किसी भी आसन से बैठकर दोनों 
हाथों को घुटनों पर जमाकर रखें। सर्वप्रथम पूरक प्राणायाम 
करें तथा वायु छाती में भरकर उदर में ले जावें । उदर को वायु से 
झ्रधिकाधिक फुलादें, फिर रेचक करें । रेचक करने पर पेट को 
बिल्कुल सिकोड़कर पीठ के साथ मिला दें । मूलवन्ध एवं उड्डियान 
बन्ध ठोक प्रकार लगे हों, उसके बाद पुनः पूरक करे और उदर 
वायु से फुला दें तथा इसी प्रकार पुनः रेचक करके मूलाधार संकोच 
कर । इस प्राणायाम को २५ से १०० वार तक किया जा सकता है 
इसके अभ्यास से कुछ ही दिनों में श्रातों में शक्ति आजाने से 
पुरानी से पुरानी कब्ज भी दूर हो जावेगी | इसके ग्रतिरिक्त कव्ज 
को दूर करने के लिये उत्तानपादासन, पवनमुक्तासन, पश्चिमोत्ता- 
नासन, पादांगुष्ठासन, धनुरासन, हलासन, सर्वागासन, नन्‍यौली, 
शीर्षासन ग्रादि ग्रासनों का अ्रभ्यास भी अति लाभप्रद होता है। 


प्रतिशायनाशक प्राणायाम 
मल मूत्रादि के वेग रोकने से, अजीर्ण (अपचन) होने से, अधिक 
बोलने से, क्रोध से, ऋतुओों की विपरीतता से, सिर पर श्वूप आ्रादि 
की गर्मी से, श्रधिक जागने से, अधिक सोने से, वर्षा में भीगने से, . 
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प्राणायाम 024 


शीत लगने से, ओस में सोने या घूमने से, ब्रहमचर्य नाश से. भाप 
धूआं एवं ध्लादि से संचित कफ दूषित होकर प्रतिशाय (जुकाम) 
को पैदा कर देता है। जिससे मनुष्य को छींके आना, शिर भारासाः 
ज्ञात होना, शरोर में जकड़ंन, अ्रंगों का दुखना, रोमाच होना, नाक 
से पानी आना अथवा तितान्त रुक जाता ग्रादि लक्षण प्रकट होः 
जाते हैं। यह रोग उदरविकार से सम्बन्ध रखता है। जब: मनुष्य 
का प्रथम धातु रस दूषित होकर इलेष्मा (कफ) का रूप धारर 
कर लेता है तो सिर में जाकर स्तायुप्रों का अवरोध कर लेता है; 
इस का नाम जुकाम है। इसके अतिरिक्त मु ह्‌ ढककर खिड़की, 
द्वार बन्द करके सोने से, अशुद्ध वायु के फेफड़ों में पहुंचने से भी 
जुकाम हो जाता है । प्राणायाम के अभ्यासी को प्रथम तो जुकाम 
होता ही नहीं और यदि कभी प्रमादवश हो जावे तो अति शीक्र 
समाप्त हो जाता है । इस रोग में भस्त्रिका प्राणायाम परम आओषध 
है। एक शुद्ध वस्त्र से नाक साफ करते जावें। प्राणायाम की्‌ 
उष्णता से सम्पूर्ण संचित कफ पिंघलकर बाहर निकल जावेगा, 
उदर ग्रग्नि प्रदीप्त होने से क्रफ बनना बन्द होकर रक्त बनने 
लगेगा। इस प्रकार एक दिन में ही जुकाम समाप्त हो जावेगा। 
जुकाम के अन्दर भोजन विष तुल्य होता है। भ्रतः उपवास, जलनेति, 
उत्तानपादासन, पदिचिमोत्तानासन, हस्तपादांगुष्ठासन, पवनमुक्तासन 
विशेष लाभदायक सिद्ध होते हैं । | 


सिरदर्दंनाशक प्राणायाम 
सिर दर्द भ्रति कष्टदायक रोग है । इसकी उत्पत्ति के दो मुख्य 
कारण हैं। प्रथम उदर का विक्रत होना, जब उदर में भोज़न का 
परिपाक ठीक प्रकार नहीं होता तो वह दूषित हुआ रस कफ 
(नजला) रूप में परिवर्तित होकर वायु द्वारा प्रेरित किया हुआः 
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सिर में जाकर सूक्ष्म नस नाड़ियों का अवरोध कर देता है जिसके 
कारण सिर भारी, आंखों में पानी प्राना, अति पीड़ा 'होना आदि 
लक्षण पैदा हो जाते हैं। सिर दर्द का दूसरा कारण अतिश्रम 
सचन्ता-क्रोध-ब्रह्मचंय नाश, श्रति जागरण झ्रादि विपरीत आचरण 
होते हैं। ग्रतिश्रमांदि से वात कुषित होकर सिर में अति पीड़ा पैदा 
कर देती है । शिर दर्द की चिकित्सा के लिये सबंप्रथम रोग के 
कारण को दूर करना चाहिये । यदि उदरविकार से तिर दर हें 
तो जुकाम की चिकित्सा में लिखे आसन एवं प्राणायाम करने 
चाहियें तथा ग्रतिश्रम आदि से होने पर जलनेति, प्रातः नासिकरा 
से जलपान एवं शीतली प्राणायाम लाभदायक रहता है। 


इवास (दमा) 

इवास वा दमा उदर की विकृति से ही होता है। जब किया 
हुआ भोजन ठीक प्रकार से नहीं पचता तो उदर की उष्णता से 
ऊपर उठता है, जो कि श्वास प्रणाली में संचित होकर इवासमार्गं 
को रोक देता है जिसके कारण हृदय में पीड़ा, उदर में झूल, पेट 
का फूलना, मुख का फीकापन ग्रादि लक्षण प्रकट होते हैं, आयुर्वेद 
में इसे महाव्याधि माना है। यह अतिभयंकर रोग है। इस रोग में 
रेचक-पूरक एवं समवृत्ति प्राणायाम विशेष लाभप्रद हैं। प्राणायाम 
करते समय अ्रधिक द्क्ति न लगाकर थोड़ा-थोड़ा निरन्तर अ्रभ्वास 
करना चाहिये । इस रोग के लिये प्राणायाम ही सर्वश्रेष्ठ औपत्रि 
है। वेद्य डाक्टर आदि भो जब रोगी को अन्तिम अवस्था में देते 
हैं तथा सभी ग्रौपधियां व्यर्थ हो जाती हैं तो गहरे एवं लम्बे ब्वांस 
लेने का ही परामर्श देते हैं जो कि एक प्रकार से प्राणायाम ही है । 
उदर को ठीक करने के लिये जो आसन हम पूर्व लिख चुके हैं वे इस 
रोग में भी लाभप्रद हैं । 
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निद्रा न श्राने की चिकित्सा 

पेट की कब्जी के कारण, ज्वरांदि रोगों से, अ्रधिक मानसिक 
श्रम चिन्ता से, चाय आदि नशोली चीजों से मनुष्य को निद्रा नहीं 
आरती । जिसके कारण शिर भारी हो जाता है, शिर दर्द, चक्कर 
आ्राना, अ्र गों का टूटना, श्रांखों में जलन, आलस्य अआ्रादि विकार 
उपस्थित हो जाते हैं| अ्रनिद्रा दूर करने के लिये उदर की शद्वि 
ग्रावश्यक है । उदर को ठोक करनेवाले ग्रासन उपयोगी हैं। सोते 
समय प्रक और रेचक करकेह््सारे शरीर को शिथिल कर दें । मन 
को भृकुटि के मध्य स्थिर कर अन्धकार में विलीन कर दें । इस 
प्रकार यह रोग दूर हो सकेगा । 

इसके अ्रतिरिक्त क्षय (तपेदिक), खांसी, भ्रतिसार (दस्त), 
मूर्च्छा, रक्तविकार, वातविकार, नेत्रों की दुरबंलता, भ्रजीरं, पेट 
दर्द, अर्श (बवासीर), अ्पस्मार (मृगी), उन्‍्माद (पागलपन), कफ 
रोग, कण्ठ रोग झादि की चिकित्सा प्राणायाम एवं आसनों के 
द्वारा सफलतापूर्वक कीं जा सकती है जिसे बुद्धिमान्‌ साधक प्राणा- 
याम के तत्त्व को समभकर स्वयं करने में समर्थ हो सतते हैं । 

इति पंचमो5ध्यायः । 


अब की ची प ाशिलिई 





प्राणायाम साधन में अत्यन्त सहायक-- 
आसनों के व्यायाम (सचित्र) 
( ले० वेदब्रत शास्त्री आयुर्वेदाचार्य ) क्‍ ॥ 
इसमें तीन दर्जन से अधिक श्रासनों का परिचय, . 


उनके करने की विधि एवं लाभ समभाये गये हैं ४ 

प्रत्येक आ्रासन का चित्र (फोटो) इस पुस्तक की अपना । 

विशेषता है । किए ६. 
७-२७०-.२७--.२७-२७-२७-२३७-प-प७-२७-ब-यक--ब-4-4--4७-९७--६0-40-० 


>- कब). ७ ३-२... ““«-4 
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षष्ठ श्रध्याय 
प्राणायामप््वक व्यायाम 


वैसे तो प्राणायाम स्वयं ही पूर्णा व्यायाम है। इससे शरीर के 
प्रत्येक अवयव का श्रम हो जाता है। इसके अ्रतिरिक्त भन्य प्रत्येक 
व्यायाम के साथ भी प्राणायाम का घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्राणायाम 
के अ्रभाव में व्यायाम अपर्ण ही नहीं भ्रपितु हानिप्रद भी होता है। 
इसी कारण व्यायाम के प्रसिद्ध श्राचाय प्रो० राममूरत्ति इस विषय 
में लिखते हैं--“व्यायाम प्राणायाम के .साथ करो, भ्रर्थात्‌ श्वास 
मुख से न लेकर नाक से लो और पूरक; कुम्भक रेचक करते हुये 
करो । 


लोग यह समभते हैं कि प्राणायाम तो योग का ही एक अंग 
है। इसका व्यायाम के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। इसी भूल के 
कारण. लोगों को व्यायाम से पूर्ण लाभ नहीं होता। प्राणायाम 
व्यायाम का प्रांण है और इस का हमारे शरीर के साथ सीधा 
सम्वन्ध है। यह समझ लेना आवश्यक है | इसलिए थोड़ा खोलकर 
लिखा जाता है | 


है जब कोई व्यायाम आरम्भ करता है, तो उसके पुद्टों वा 
है मांसपेशियों में पीड़ा हो जाती है । इसका अधिक अनुभव उस 
. अक्त को होता है, जो प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता | किन्तु एक 
दिनोदेखा-देखी या किसी के उत्साहित करने पर सौ-पचास 'बेंठक 
० "ही लगा डालता है श्रथवा एकाध मील की दौड़ लगा लेता 
रानें और पिंडलियाँ भ्रकड़ जाती हैं और भरी 
होती हैं | उठने-बेठने में बड़ा कष्ट होता है । 









भरी प्रतीत 
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जिन पूट्टों से कभी कार्य नहीं लिया गया, ऐसे सुख (प्राराम) में 
रहनेवाले पुट्‌ठों के छोटे-छोटे भाग (रेशे) व्यायाम करने से टूट 
जाते हैं और यह टूटकर शरीर में इकट्ठ हो जाते हैं और इनसे 
सूजन उत्पन्त होकर कष्ट होता है। किन्तु प्रतिदिन व्यायाम वा 
परिश्रम के अभ्यास से वें ही भाग (रेशे) सुरढ़ हो जाते हैं और 
टूटते नहीं अ्रथवा बहुत कम टूटते हैं। क्योंकि हमारे रक्त में जो 
प्रागावायु है, वह इन टूटे हुए भागों (रेशों) की जीवनशवित 
(ग्रोक्सीजन) श्वास द्वारा बाहर के शुद्ध वायु से हमारे अन्दर ग्राती 
रहती है और प्रह्वास द्वारा टूटे हुए व्यर्थ भागों (रेशों) वा रक्त के _ 
मल आ्रादि से मिलकर बना हुआ विषेला वायु (कार्बन) बाहर 
निकल जाता है यही कारण है कि व्यायाम करने के समय श्वास 
चढ़ जाता है और श्वास-प्रश्वासों की गति बढ़ं जाती है। क्योंकि 
साधारण अवस्था में टूट-फूट कम होती है। इसलिए साधारण 
ददास-प्रश्वास से कार्य चल जाता है। किग्तु व्यायाम करने से जब 
टूट-फूट अधिक बढ़ जाती है, तब इसको ठीक करने के लिए अधिक 
प्राणवायु चाहिए और अधिक प्राएवायु के लिए अधिक इवास और 
प्रवास की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए व्यायाम के समय 
अधिक श्वास चढ़ जाते हैं। जब व्यायाम के समय अधिक श्वास 
चढ़ जाते हैं और प्राणावायु हमारे फेफड़ों में जाता है और रक्त के 
साथ मिलकर शरीर के कोने-कोने में व्याप्त हो जाता है, तो उस 
समय यह शरीर की उष्णता को पसीने के द्वारा बाहर निकालता 
है। इसलिए व्यायाम करने से हमें पसीना आता है। जिस समय 
हम कोई कठोर व्यायाम करते हैं, तब श्वास प्रश्वास की गति बढ़ 
जाती है। कार्बन के ओसजन के साथ मिलने से जो रासायनिक 
क्रिया होती है, उससे शरीर की उप्णता भी बढ़ जाती है। यदि 
प्राण और ञ्पान की टक्कर वा संघर्ष से उत्पन्न हुई उष्णता को 


9९थ९( 99५ (राई टशा।श 





९२ ब्रह्मचर्य के साधन 


कम न कर दिया जाए तो ज्वर हो जाए। क्‍योंकि शरीर की 
उष्णता बढ़ जाने का ही नाम ज्वर है। इस अधिक बढ़ी हुई 
उष्णता को हमारा प्राणवायु श्वास प्रश्वास तथा पसीने के द्वारा 
हमारे शरीर से बाहर निकाल फेंक्रता है। उष्णकाल में हम जल 
को ठण्डा रखने के लिए उसे मिट्टी के घड़े में भर देते हैं। ऐमा 
करने से घड़े के वाह्यभाग प्र जो जल आरा जाता है, वह उष्णवायु 
. के साथ छूकर व्राष्प बन जाता है। वाष्प वनाने के लिए जिस 
उष्णता को आवश्यकता होती है, उसको घड़े के जल से ले लेता 
है। इसी प्रकार जब व्यायामादि के कारण हमारे शरीर में उष्णता 
बढ़ती है, तब घड़े के समान हमारा शरीर भी पसीजने लगता है 
और पसीने के द्वारा शरीर में बढ़ी हुई उष्णृता बाहर निकल जाती 
है.और पसीने के साथ ही अनेक प्रकार के विजातीय मल (विष) 
' जो अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति के कारण हैं, सहज में ही 
जो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। -... 

इसलिए वेद भगवान्‌ ने: भी व्यायांम को परम आरोग्य का 
मुख्य साधन माना है-- 33: 


विष्कन्ध॑ सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे ॥ 
(अ्रथवें० कां ७२, सू० ४. मं० ४) 
निर्बेल करनेवाले शोषक रोगों को और सब राक्षसों भ्र्थात्‌ 


सब रोगक्रमियों को हम व्यायाम के द्वारा दवाते हैं वा नष्ट 
करते हैं । एम 


पाठक ! इतना लिखने से समभ गये होंगे कि श्रम ( थकान) 


को दूर करने के लिए, टूटे हुए पुद्दों को जोड़ने के लिए अथवा उनमें 
नवजीवन लाने के लिए और व्यायाम से उत्पन्न हुए विष को 
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दूर करने के लिए प्राणवायु को प्रविष्ट कस्ना चाहिये। प्राणवायु 
का अ्रधिक प्रवेश शीघ्र-शीघ्र श्वास लेकर अथवा गहरे श्वास लेकर 
ही किया जा सकता है। जिस प्रकार नदी का मार्ग भीड़ा 
(तंग) होने से उसकी घार व गति का वेग बढ़ जाता है 
उसी प्रकार हमें भी व्यायाम के समय शीघ्र श्वास लेना 
पड़ता है और हमारा श्वास फूल जाता है। यदि हम चाहते हैं कि 
हमारा श्वास न फूले, तो हमें गहरे श्वास लेने का स्वभाव डालना 
चाहिए। गहरा श्वास सारे फेफड़ों में जाता है। प्रायः लोगों को 
श्वास लेना नहीं आता । उनका थोड़ासा श्वास थोड़ेसे फेफड़ों में 
जाकर उलटा चला आता है । गहरे श्वास लेने का अभ्यास करना 
चाहिये जिससे हमारे फेफड़े स्वस्थ और लचकीले हो जायें। 
व्यायाम में गहरे श्वासों का नाम ही प्राणायाम है । गहरा श्वास 
लेने के समय हमें मन की शक्ित के द्वारा फेफड़ों के प्रत्येक भाग में 
वायु पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यायाम के समय हमारी 
नासिका के दोनों छिद्र शुद्ध और खुले हुए होने चाहिये ।। आसन, 
दण्ड, बैठक कोई भी व्यायाम आप करें सर्देव प्राणायाम के साथ 
करे । यही हमारी प्राचीन शलो है। प्राणायाम वा गहरे श्वास लेने 
के महत्त्व को अब योरोप आदि पाश्चात्य देशों के लोग भी समभने 
लगे हैं और यही प्राणायाम की विधि (0०67 ७7०४४॥॥॥8) के नाम 
से प्रसिद्ध है। रे 

इंगलिस्तान के डाक्टर ऊस्टेस माइल्‍ज अपनी पुस्तक में श्वास 
लेने की विधि के विषय में लिखते हैं- न 

“पूर्ण इवास लेने की विधि प्राचीन आरय॑ ग्रन्थों में लिखी है। 
श्वास सावधानी से लो अर्थात्‌ यदि तुम प्राकृतिक रूप से भलीभांति 
श्वास लेना नहीं जानते तो अभ्यास करो । श्वास गहरा लेना 
चाहिए कि सम्पूर्ण फुफ्फुस भर जावें और फिर सम्पूर्ण श्वास 
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बाहर भो नि जालना चाहिए । उत्तमरूप से एवास लेने का श्रम्यास 
बहुत गुणकारी है श्रोर एंक ऐसी कला है जिसे मनुष्य को 
प्रतिक्षण पूर्ण करते रहना है, बुढ़ापे में जाकर इसे छोड़ा नहीं जा 
सक्रता। वह इसे मरते दम तक पूरा करता है श्रौर लाभ उठा 
सक्रता है। सहस्नों मनुष्य ऐसे हैं जो इवास लेने को ठीक विधि को 
नहीं जानते । उत्तम प्रकार से एक दो वर्ष श्वास लेने का अनुभव 
कर लो, फिर तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जायेगा कि फुफ्फुस की वाद्रु की 
मात्रा दुगुनी हो गई है। 


वे ग्रागे लिखते हैं-“उत्तमविधि से श्वास लेना शारीरिक 
स्वास्थ्य और स्वॉस्थ्य रक्षा के नियमों के लिए है। इससे स्वास्थ्य 
बढ़ता है, उत्तमरूप से श्वास लेने से रूप-रंग ठीक हो जाता है और 
मनुष्य का जीवन सुख-भोगने के योग्य हो जाता है श्रौर हार्दिक वा 
मानसिक विचार उत्तम हो जाते हैं। उत्तमरूप से श्वास लेने से 
धन और शक्ति व्यर्थ नष्ट नहीं हो पाती । इससे मनुष्य अपने शरीर 
और मन को वश में कर सकता है। 


वेसे तो कोई भी व्यायाम करें फुफ्फुस का व्यायांम भी साथ 

ही होता जाता है। क्योंकि सभी व्यायामों में श्वास शीघ्र-शीघ्र 
आता जाता है, इससे फुफ्फुस खूब बढ़ते भर सिकुड़ते हैं। ग्रच्छे से 
अच्छा वायु रक्त को शुद्ध करता है। रक्त का भ्रमण वढ़ता है 
और शरीर का मल (मवांद) बाहर निकलता है। कुछ मल तो 
स्वेद द्वारा निकल जाता है, कुछ व्यायाम की उष्णता से जल जाता 
है, कुछ रक्त के साथ मिलकर फुफ्फुस में ग्राकर शुद्ध हो जाता है, 
कुछ श्वास मार्ग से बाहर निकल जाता है, कुछ मल मूत्र के साथ 

बाहर निकल जाता है। ये सब लाभ व्यायाम से होते हैं। किन्तु 
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प्राणायाम वा गहरे दवासों के अ्रभ्यास के द्वारा रक्त और दरीर 

की शुद्धि और फुफ्फुस का व्यायाम अन्य सभी व्यायामों की अपेक्षा 

सेकड़ों गुना लाभदायक होता है । इसलिए अन्य धामिक नित्यकर्मों 

के साथ देनिक प्राणायाम करने की श्राज्ञा प्राचीन शास्त्रों ने दी 

है | गहरे श्वासों के अ्रभ्यास का नाम ही प्राणायाम है यह पहले ही 
बताया जा चुका है | भ्रत: सदैव गहरे श्वास लेवें । 

गहरे इवास लेने की विधि का अ्रभ्यास 
किसी ऐसे शान्त और एकान्त स्थान में जहाँ का वायु शुद्ध 

और शीतल हो, जिसमें ध्रल या धुआँ आदि हानिकारक वस्तुएँ न 
मिली हुईं हों, सिद्धासत वा किसी आसन में जिसमें श्राप सुखपूर्वक 
बेठ सकते हों, इस प्रकार बैठ जायें कि आपकी छाती, ग्रोवा 
(गला) और सिर तीनों एक सीध में रहें, मेरदण्ड (रीढ की हड्डी) 
भी सीध में रहनी चाहिये। धीरे-धीरे नासिका द्वारा श्वास को 
बाहर तिकालें, जब तक छाती, ग्रामाशय (पेट) रिक्त न हो जायें, 
इवास को निन्‍्तर निकालते रहें श्रर्थात्‌ सारा वायु निकाल देना 
चाहिये । इस श्वास के बाहर निकालने की क्रिया को रेचक कहते 
हैं। फिर इसी प्रकार धीरे-धीरे श्वास को भीतर लें और जब तब 
छाती और ग्रामाशय भली-भान्ति न भर जाए लेते ही रहें; इस 
श्वास के भरने की क्रिया को पूरक कहते हैं| इस प्रकार आरम्भ- 
श्ारम्भ में रेचक और पूरक का अनेक बार अभ्यास करें। जब एक 
दो मास के ग्रभ्यास के अइचात्‌ श्वास का निकालना और भरना 
भलीभान्ति आजावे तभी बाहर वा अन्दर हवास के रोकने का 
अभ्यास करना चाहिए । 


श्वास के बाहर वा अन्दर रोकने के श्रभ्यास का नाम ही 
उम्भक है। यदि किसी की इच्छा झ्ारभ्भ में ही श्वास के रोकने 
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की हो तो थोड़ी देर रोकना चाहिएं। रोकने का समय धीरे-धीरे 
बढ़ाना चाहिए; बलपूर्वक रोकने से हानि होती है। भ्रभ्यास मे 
बाहर और भीतर दोनों शोर श्वास के रोकने की अवधि वा 
(कुम्भक) का समय स्वयमेव बढ़ जाता है। रेचक वा पूरक को 
ग्रभ्यास सीधे खड़े होकर, लेटकर, चलते हुए अथवा पश्चिमात्ताना 
सन में भी किया जा सकता है । व्यायाम करने से पहले एक दो 
बार भसिका प्राणायाम करने से बड़ा लाभ होता है, जिसकी विधि 
हम पहले चतुर्थाध्याय में लिख चुके हैं। इस प्रकार भज्रिका तथा 
गहरे श्वासों का किया गया यह अभ्यास फेफड़ों को स्वस्थ और 
लचकीला बना देता है। लचकीले फेफड़ों में श्वास वा प्राण की 
मात्रा अधिक श्राती है। जब हम एक बार में अ्रधिक प्राण प्रन्दर 
भर लेंगे तो शीघ्र ही दूसरा श्वास लेने की ग्रावश्यकता न होगी। 
इसी को गहरा वा उत्तम श्वास कहते हैं । 

प्राणायामप्‌र्वक व्यायाम करने का विशद वर्णान ब्रह्मचर्य के 
साधन चतुर्थ भाग के पृष्ठ ११० से १२५ तक किया गया है। 
प्रो० राममूर्ति के दण्ड, सपाट बैठक आदि का सचित्र वर्णन वहां 
कर चुके हैं। दण्ड बेठक कबड्डी, आसन आदि सब प्रकार के 
व्यायाम रेचक पूरक कुम्भक पूर्वक करने चाहियें । इस प्रकार 
व्यायाम करने से अत्यधिक सफलता मिलेगी, जहाँ शरीर परिषुष्ट 
सुन्दर, अर बनेगा पहाँ बुद्धि, मन, मस्तिष्क, अन्तःकरण, 
इन्द्रियां आदि सभी ऑन्तरिक अवयव भी शुद्ध-पवित्र एवं परिपुष्ट 
वन जावेंगे, जिससे पूर्ण आदर्श ब्रह्मचारी बनने में सफलता मिलेगी | 
अतः सभो को प्राणायामपूर्वेक ही व्यायाम करना उचित है । 

इप्त षष्ठोष्ध्याय: 
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नाथयोग दर्शन एवं साधना का स्वरूप 
डॉ. भारती सिंह 


नाथयोग दर्शन एवं साधना जिसके आदि प्रवर्तक आदिनाथ शिव हैं और जिसके विकास एवं संवर्धन में सर्वश्री 
मस्येद्धनाथ, गोरक्षनाथ और जालन्धरनाथ आदि नवनाथों सहित अनेक नाथपंथीसाधकों का उल्लेखनीय योगदान 
रहा है अपने तत्त्वदर्शन एवं साधना के लिए पूर्ववर्ती सभी वैदिक-अवैदिक, निगमागम परम्पराओं में विकसित 
योगिक एवं तांत्रिक विचारधाराओं और साधनाओं का समन्वित और संशोधित रूप है? जिसे निश्चित रूप से 
श्री मत्स्येद्ननाथ एवं गोरक्षनाथजी ने अलग पहचान और मान्यता के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार भी दिया। 
इस प्रकार यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि नाथयोगदर्शन एवं साधना के स्वरूप निर्धारण में पूर्ववर्ती 
औपनिषदिक चिन्तन, पातज्जल योग दर्शन एवं साधना तथा कश्मीरी योगिनी कौल दर्शन एवं साधना का पर्याप्त 
प्रभाव और अवदान है। यहाँ हमने नाथ दर्शन एवं साधना के स्वरूप निरूपण के लिए जिन ग्रंथ-रत्नों को 
प्रधानतया आधारभूत सामग्री के रूप में अपनाया है उनमें 'सिद्धसिद्धान्त पद्धति', “अमनस्कयोग”, “गोरक्षशतक' 
और “योगबीज” आदि शिवावतार योगिराज गोरक्षनाथ की रचनाएँ मानी जाती हैं। इनमें भी 'सिद्धसिद्धान्त 
पद्धति” के अतिरिक्त गोरक्षनाथ की ही कुछ हिन्दी रचनाओं और मत्स्येद्रनाथजी के कीलज्ञाननिर्णय आदि ग्रंथों 
से भी सामग्री का संकलन किया गया है। 
नाथतत्त्वदर्शन : परमार्थिक रूप से दृश्यमानप्रपञज्च का-ब्रह्माण्ड और पिण्डों का-कोई अस्तित्व विनाश नहीं 
होता है क्योंकि परसंवित्‌ रूप परमतत्त्व कार्य-कारण-कर्तृत्व आदि से शून्य, कुल-अकुल संज्ञा से भी परे, सर्वथा 
अव्यक्त, निरपेक्ष, निरज्जन, स्वयं और एक एवाद्धितीय रूप में रहता है। समाधि दशा में अनुभवैकगम्य 
अव्यक्त, अवाइमनसगोचर इस परमतत्त्व को किसी देशकाल और भाषा की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता 
अतः यह वस्तुतः अनिर्वाच्य है।' इसका स्वरूप-निरूपण करते हुए कहा गया है कि-* 
न ब्रह्मा विष्णुरुद्रीन सुरपतिसुराः नैव पृथ्वी न चापो, 
ने वाग्निर्नापि वायुर्न च गगनतलं नो दिशो नैव कालः। 
नो वेदाः नैव यज्ञाः न च रविशशिनौ नो विधिनेव कल्पाः, 
स्वज्योतिः सत्यमेक॑ जयतितवपदं सच्चिदानन्दमूर्ते ।। 
अर्थात्‌ न तो वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इद्ध तथा अन्य देवताओं का कोई पृथक्‌ अस्तित्व है और न पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु एवं आकाश का ही कोई चिह्व है और न काल और दिशाओं की कोई स्थिति है। वेद, यज्ञ, 
सूर्य, चद्ध नियम और संसारक आदि भी वहाँ अनुपस्थित है। वहाँ तुम स्वयं को हे सच्विदानन्दमूर्ति परमात्मा 
स्वयं को पूर्णशुद्ध स्वयं रूप में प्रकट करते हो। वहाँ केवल तुम्हारा आत्म रूप एकमेवाद्धितीय रूप में 
आत्मप्रकाशयुक्त चरम सत्ता के रूप में विद्यमान है। 
गोरखवाणी में नाथजी ने किसी परमतत्त्व को "न बस्ती है न शून्य है, न शून्य है न बस्ती है” कहा है। 
गगन शिखर में एक बालक बोल रहा है उसका नाम कोई कैसे दे सकता हैः तथा हटठयोग प्रदीपिका में भी 
यही ध्वनि- 'शून्याशून्यविलक्षणं स्फुरति तत्‌ तत्त्वं परं सम्भवम्‌” के द्वारा प्रकट की गयी है और “अमनस्कयोग! 
में भी परम तत्त्व का ब्रह्म संज्ञा से ऐसा ही स्वरूप निरूपण करते हुए उसे भाव-अभाव से विनिर्मुक्त, नाश 


*प्रवक्‍ता, प्राचीन इतिहास, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर 
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और उत्पत्ति से विवर्जित तथा सर्वसंकल्पनातीत पर तत्त्व कहा गया है। 

अस्तु, यद्यपि परासंवित, परमतत्त्व परमब्रह्म, अलखनिरज्जन परम शिव का ऐसा ही विलक्षण पारमार्थिक 
स्वरूप है तथापि लोक व्यवहार की दृष्टि से नाथ पंथ की परम्परा के अनुसार उस परमतत्त्व से 
आब्रह्म-स्तम्बपर्यन्त प्रपज्चात्मक विकास का विचार किया जाता है क्योंकि उस वस्तुतः अनिर्वचनीय विलक्षण 
और अद्बय परम सत्ता की ऐसी नामरूपहीन व्याख्या सहजबोधगम्य नहीं है और व्यवहार में इसे बोधगम्य बनाने 
के लिए किसी सोपाधिक रूप में ही कहने की विवशता है। इसलिए ऐसी व्यावहारिक बाध्यता के कारण 
अव्याख्येय परमसत्ता की भी व्याख्या की जा रही है तदनुसार जब “आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌” रूप में न 
कुल" (शिव) था न अकुल* (शक्ति) था तब उस समय वह परब्रह्म ही अव्यक्त रूप में होने के कारण नाम 
रूप विहीन अनामा था । अनामा इसलिए कि वह परमतत्त्व अनादिसिद्ध एक और अनन्त है-सत्‌, असत्‌, और 
न सतू, नअसत्‌ आदि विविध कोटियों से विलक्षण होने के कारण सिद्धों-नाथयोगियों-के सिद्धान्त में ऐसा ही 
है।” 'एको 5हं बहुस्याम' की तरह ही जब इस परमतत्त्व-परमशिव-में सिसृक्षा अर्थात्‌ सृष्टि करने की इच्छा मात्र 
अंकुरित हुई तब इससे इच्छामात्रधर्मा निजाशक्ति” बीज में अंकुर के समान उत्पन्न हुई ।” यह “निजा” इसलिए 
है कि यह परमतत्त्व-परमशिव में सदा निहित एवं एकाकार रहती है और उसकी स्वरूपभूता है अर्थात्‌ उससे 
भिन्‍न कुछ नहीं है।** परमशिव में अन्तर्निहित उक्त सिसुक्षा के उन्मुख होने मात्र से उससे 'परमशक्ति', तने 
की डाल की तरह, उत्पन्न हुई और फिर 'परमशक्ति' के स्पंद-संक्रियतामात्र-से 'अपराशक्ति” ठीक वैसे ही 
प्रकट हुई जैसे शाखा से प्रतिशाखा उत्पन्न होती है।* तदनन्तर इस “अपराशक्ति” से अहन्तामात्र रूप से 
सुक्ष्माशक्ति” उद्गत हुई ।* फिर उससे वेदनशील-स्वरूपज्ञानकारिणीभूता-कुण्डलिनी-शक्ति” विकसित हुई।" 
उपर्युक्त निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुण्डलिनी नामक शक्ति-पञ्चक शिव 'परपिण्ड” की उत्पत्ति में कारण 
है। इनमें अर्थात्‌ शक्तिपज्चकों में प्रथम निजाशक्ति के नित्यता, निरञ्जनता, निस्पन्दता, निराभासता और 
निरुत्थानता नामक पाँच गुण बताये गये हैं।”* इसी प्रकार शेष परा, अपरा, सूक्ष्मा और कुण्डलिनी शक्तियों 
के भी क्रमशः पॉँच-पाँच गुण हैं तदनुसार- अस्तिता, अप्रमेयता, अभिन्‍नता, अनन्तता और अव्यक्तता परा 
के पाँच गुण; निरंशता, निरंतरता, निश्वलता, निश्वयता और निर्विकल्पता अपरा के पाँच गुण; तथा पूर्णता, 
प्रतिबिम्बता, प्रबलता, प्रोच्चलता और प्रत्यड़मुखता सूक्ष्मा शक्ति के पाँच गुण हैं। इस प्रकार शक्ति तत्त्व से 
पाँच-पाँच गुणों के योग से परपिण्ड की उत्पत्ति हुई ।* जैसा कि अन्यत्र भी कहा गया है कि- परमशिव की 
सिसृक्षा के विकासक्रम में निजापरा, अपरा, सूक्ष्मा और कुण्डलिनी रूप पाँचप्रकारक शक्तिचक्र-क्रम से परपिण्ड 
शिव” की उत्पत्ति हुई । उपर्युक्त निजा परमशिव में अन्तर्निहित इच्छामात्रधर्मा स्वरूपभूता शिवतत्त्व ही है। इस 
प्रथमावस्था के नित्यता आदि जो पाँच गुण बताये गये हैं इनमें नित्यता का अर्थ शाश्वतता अर्थात्‌ इस शक्ति 
का शिव में सदा अभिन्‍न रूप से उपस्थित रहना है। निरज्जनता का अर्थ विशुद्धता है। निस्पंदता का अर्थ यह 
है कि अभी शक्ति के मूल स्वरूप में आन्तरिक परिवर्तन की सक्रिय अंतःप्रेरणा नहीं है और वह पूर्ण शान्त 
गम्भीर स्थिति में शिव में प्रगाढ़ निद्रा में मग्न है। उपर्युक्त गुणों में जहाँ निराभासता से आशय है कि शक्ति 
का अभी शिव से भिन्‍न अस्तित्व नहीं है तथा शिव का स्वरूप उस पर प्रतिबिम्बित नहीं हो रहा है वहीं 
निरुत्थानता का अर्थ यह है कि वह अभी शिव के पारमार्थिक स्वरूप से भिन्‍न और जागृत नहीं हुई है। इस 
अवस्था में शिव शक्ति है तथा शक्ति शिव है यह परमतत्त्व का परासंवित रूप है। जब शिव में अव्यक्त रूप 
में विद्यमान निजाशक्ति से सिसृक्षा के क्रम में शिव के स्वरूप के अन्तर्गत एक स्पष्ट अंग के रूप में किंचित 
व्यक्त होने लगती है तब इस स्तर पर इसे पराशक्ति कहा जाता है। इसीलिए इसे उन्मुख्त्व मात्र संज्ञा से 
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अभिहित किया गया है। वस्तुतः यह शिव की निजाशक्ति का प्रथम सूक्ष्म उद्घाटन है। निरुत्थान दशा से शक्ति 
की यह पहली उत्थान दशा है। इसके अस्तिता आदि जो पाँच गुण बताये गये हैं उनमें अस्तिता से आशय 
यह है कि आत्मप्रकटीकरण के पूर्व पराशक्ति निजाशक्ति की भाँति शिव से पूर्णतदाकार थी। इसका दूसरा गुण 
अप्रमेयत्व इस बात का द्योतक है कि समस्त प्रापज्चिक नियमों, कालदिकू आदि की व्यवस्था की जननी होने 
से उसके स्वभाव की थाह नहीं पायी जा सकती। तीसरा गुण अभिन्‍नता इस तथ्य का व्यंजक है कि उसके 
अन्दर या बाहर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे यह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में पृथक ठहरायी जा सके। 
चौथा गुण अनन्तता इस शक्ति की असीमता का वाचक है। यद्यपि यह अभी शिव के पारमार्थिक स्वरूप से 
अभिन्‍न है तथापि स्वयं में काल-दिक्‌ आदि अनन्त व्यावहारिक अभिव्यक्तियों का अक्षय भण्डार धारण किये 
रहती है। इसके पाँचवें गुण अव्यक्तता से यह व्यक्त होता है कि शक्ति का अनन्त भण्डार जो शाश्वत रूप 
से उसमें उपस्थित है अभी पूर्णतया अभिव्यक्त नहीं हुआ है। तीसरे स्तर पर परशक्ति के अनन्त पारमार्थिक 
अन्तःकरण में किसी प्रकार का स्पन्दन अथवा आन्तरिक हलचल हुई जिसे अपराशक्ति कहा गया है। इसके 
स्फूरता आदि जो पाँच गुण बताये गये हैं इनका निरूपण सूक्ष्मता के कारण कठिन है। स्फूरता का अर्थ है 
कि शक्ति अब शिव की चेतना के समक्ष अधिक व्यक्त रूप में है। स्फुरता और स्फुटता इसके आगे की 
स्थितियाँ हैं और स्फुरता तथा स्फुटता क्रमशः अपने आन्तरिक महिमाओं को व्यावहारिक स्तर पर शनैः-शनैः 
प्रकट करने का बोधक है। अभिव्यक्ति की चतुर्थ अवस्था में शिव की सक्रिय चेतना में एक शुद्ध अहम्‌ का 
भाव प्रकट होता है। इसे ही सूक्ष्माशक्ति कहा गया है। इस स्थिति में भी शिव एक और अद्वितीय हैं यद्यपि 
वे एक सगुण ईश्वर का रूप धारण कर लेते हैं तथापि अभी तक उनकी आत्मचेतना में कोई भेद या सापेक्ष्यता 
नहीं है। इसके जो निरंशता आदि पाँच गुण बताये गये हैं उनमें निरंशता का तात्पर्य द्वैत या अनेकता या 
सापेक्षिकता न होना है, निरंतरता का तात्पर्य अहम चेतना में कोई क्रम भंग या व्यवधान न होना है, निश्चलता 
से तात्पर्य चेतना के इस स्तर पर प्रसार या संकोच का न होना है, निश्वयता का अर्थ अनिश्चितता का न 
होना तथा निर्विकल्तता का अर्थ शुद्ध सर्वज्ञता है। शक्ति की पाँचवीं अवस्था कुण्डलिनी में शिव के आत्मचेतन 
व्यक्तित्व में एक विशिष्ट मानसिक शक्ति का रूप ज्ञान, अनुभव तथा इच्छा की प्रक्रियाएँ उत्पन्न करने के लिए 
उनके विषयों के उद्भव के पूर्व ही धारण कर लेती है। इसके पूर्णता आदि जो पाँच गुण बताये गये हैं उनमें 
पूर्णता न्यूनभावविहीनता और सर्वश्रेय उद्बोधकता को प्रकट करती है। प्रतिबिम्बिता का अर्थ है कि शक्ति की 
यह स्थिति एक दर्पण है जिस पर शिव के पारमार्थिक स्वरूप का, भौतिक-जैविक-मानसिक-बौद्धिक नानारूपों 
में प्रतिबिम्ब पड़ता है। प्रबलता का अर्थ है सर्वशक्तिमत्ता; प्रोच्चलता का अर्थ किसी ने सदा ऊर्ध्वगामिता बताया 
है तो किसी ने इसे आत्मरूपान्तरण, आत्मप्रसारण, आत्मगुणन और साथ ही आत्मसमायोजन का छिपा हुआ 
गुण कहा है ।** वेदनशीलता कुण्डलिनी के प्रत्यडगमुखता नामक गुण का अर्थ है कि संसार का सृजन, पालन 
और संहार करते हुए भी सर्वदा उसका मुख परमात्मा शिव की ओर ही रहता है। 

इस प्रकार परपिण्ड शिव की कारणीभूत शक्तिपज्वक को बताकर अनादि अकारणपिण्ड का भी पाँच कारण 
बताया गया है जो इस प्रकार है- अपरंपर, परंपद शून्य निरज्जन और परमात्मा ४ इसमें अपरंपर से स्फुरता 
मात्र, परंपद से भावना मात्र, शून्य से सत्ता मात्र, निर्जन से साक्षात्कार मात्र और परमात्मा से परमात्मा की 
उत्पत्ति कही गयी है** तथा इनमें से प्रत्येक की क्रमशः पाँच-पाँच गुण- अकलंकत्व, अनुपमत्व, अपारत्व, 
अमूर्तत्व और अनुदयत्व (अपरंपर के पाँच गुण); निश्कलत्व, अनुतरत्व, असंख्यत्व और अनाराध्यत्व (परंपद 
के पाँच गुण); लीनता, पूर्णता, उन्‍्मनी, लोलता और मूर्छता (शून्य के पाँच गुण); सत्यता, सहजता, समरसता, 


(५४४) 


सावधानता और सर्वगतता (निरज्जन के पाँच गुण); अक्षयता, अभेद्यता, अच्छेद्यता, अदाह्मयता और अविनाशिता 
(परमात्मा के पाँच गुण) बताये गये हैं ४ इस प्रकार अनादि पिण्ड की उत्पत्ति का निरूपण करते हुए आद्यपिण्ड 
के उत्पत्ति क्रम में नाथ मत में यह बताया गया है कि कारणीभूत अनादिपिण्ड से परमानंद, परमानंद से प्रबोध, 
प्रबोध से चिदुदय, चिदुदय से प्रकाश और प्रकाश से सोडहंभाव का विकास होता है ।* इन पाँचों में स्पन्द, हर्ष, 
उत्साह, निष्पंद और नित्यसुखत्व रूप पाँच गुण परमानन्द के हैं। उदय, उल्लास, अवभास, विकास और प्रभा 
नामक पाँच गुण प्रबोध के हैं। सद्भाव, विचार, कर्तृत्व, ज्ञातृत्त और स्वतंत्रता ये पाँच गुण चिदुदय के हैं। 
निर्विकारता, निष्कलता, निर्विकल्पता, समता और विश्रान्ति ये पाँच गुण प्रकाश के हैं तथा अहंता, 
अखण्डऐश्वर्य, स्वात्मा, विश्वानुभव सामर्थ्य और सर्वज्ञता ये पाँच गुण सो5हंभाव के हैं ।* इनके पंचीकरण से 
उपर्युक्त २५ गुणों वाला आद्यपिण्ड उत्पन्न होता है। 

आद्यपिण्ड से महाकाश, महाकाश से महावायु, महावायु से महातेज, महातेज से महासलिल और फिर 
महासलिल से महाप्ृथ्वी रूप महासाकारपिण्ड की उत्पत्ति होती है।*5 इनमें क्रमशः अवकाश, अच्छिद्रता, 
अस्पृश्यता, नीलवर्णता तथा शब्दवत्ता महाकाश के; संचार, चलन, स्पर्श, शोषण और धूम्रवर्णता महावायु के; 
दाहकता, पाचकता, ऊष्णता, प्रकाशत्व और रक्‍तवर्णता महातेज के; प्रवाह, तृष्तिकारकता, द्रवता, रसता और 
श्वेतववर्णता महासलिल के; महापृथ्वी के पाँच-पाँच गुण हैं अर्थात्‌ कुल २५ गुण हैं।* इस विकास में 
महासाकारपिण्ड की आठ मूर्तियाँ बतायी गयी हैं। ये आठों मूर्तियाँ शिव ही हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं- शिव, 
शिव से भैरव, भैरव से श्रीकंठ, श्रीकंठ से सदाशिव, सदाशिव से ईश्वर, ईश्वर से रुद्र, रुद्र से विष्णु और 
विष्णु से ब्रह्मा ।” तदनन्तर ब्रह्मा से- उनके अवलोकन मात्र से, नर-नारी रूप प्रकृतिपिण्ड-भौतिकपिण्ड की 
उत्पत्ति हुई है। भूमि आदि स्थूलपंचभूतों से तदृतदूभूतों के पाँच-पाँच गुणों से युक्त २५ गुणों वाला भौतिक शरीर 
बनता है|” यहाँ चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, और चैतन्य इन पाँच को अन्तःकरण कहा गया है** तथा उनके 
अलग-अलग गुण भी बताये गये हैं ।* इसी क्रम में तीन गुणों के साथ काल और जीव के भी पाँच-पाँच गुण 
बताये गये हैं।'४ 

इस प्रकार यह भौतिक जगतृ- दृश्यमान ब्रह्माण्ड और पिण्ड-शिव और उनकी स्वरूपभूता अन्तर्निहित 
शक्ति का ही चिदृविलास है। अपनी अनन्त शक्ति से युक्त शिव तात्त्विक रूप में अपने पूर्ण आनन्दमय, 
अपरिवर्तनीय स्वरूप में रहते हुए भी विलास रूप में अपने को विभिन्‍न रूपों में प्रकट करते भोग और भाग्य, 
स्रष्ट और सृष्टि, आधार और आधेय, आत्मा और शरीर, आत्मा और उसकी अभिव्यक्तियाँ आदि दोहरे ख्पों 
में भासित होते हैं। वह कभी शक्ति को नहीं त्यागतं और उनकी शक्ति कभी उनको नहीं छोड़ती। इस प्रकार 
शिव यद्यपि अपनी शक्ति के द्वारा शाश्वत रूप से अपने को समस्त खरूपाकारों में व्यक्त करते हैं तथापि वह 
अनादिकाल से आत्मस्वरूप में अद्वैत, परिवर्तनरहित अभेदसत्ता निर्मुण ब्रह्म के रूप में रहते हैं ।* वह शक्ति 
जो प्रापज्विक द्वैतताओं का आधार, कारण और पोषक है जब अपने मूलस्वतः प्रकाश शिव के पारमार्थिक 
स्वरूप में विराजती है तब शिव से पूर्ण तदाकार हो जाती है। इस प्रकार वह शिव के कुल (जागतिक) और 
अकुल (पारमार्थिक) दोनों रूपों का सामंजस्य और एकता प्रदर्शित करने वाली है ६ 

उक्त विवेचन से यह विदित होता है कि नाथपंथीदर्शन सत्कार्यवादी है इसकी धारणा है कि कार्यरूप जगतृ 
अपने वास्तविक उत्पत्ति के पूर्व अव्यक्त रूप में तथा उपादान कारण में उपस्थित रहता है। वे मानते हैं कि 
सक्रिय रूप में शिव या परमात्मा की आध्यात्मिक शक्ति ही इस सृष्टि प्रक्रिया में उपादान और निमित्त कारण 
भी है। यहाँ संक्षेप में एक वाक्य में सिद्धान्त निरूपित करते हुए सिद्धसिद्धान्त पछति में कहा गया है कि - 
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परापरविमर्शरूपिणी संवित्‌॒ नानाशक्तिरूपेण निखिलपिण्डाधारत्वेन वर्ततेइतिसिद्धान्तः अब तक निरूपित 
दार्शनिक विवेचन को सिद्धसिद्धान्त पद्धति के दो संक्षिप्त उद्धरणों से अच्छी तरह समझा जा सकता है। कहा 
गया है- “अतएव एकाकारः अनंतशक्तिमान्‌ निजानंदतया अवस्थितः अपि नानाकारत्वेन विलसन स्वप्रतिस्ठाम 
स्वयमेव भजति इति व्यवहार: अलुप्तशक्तिमान्‌ नित्यम्‌ सर्वाकारतया स्फुरन्‌ पुनः स्वैनर्पेण एकएवावशिष्यते' 
(सि.सि.प. ४/१२) तथा 'सैवशक्तिःयदा सहजेन स्वस्मिन्‌ उन्मीलिन्याम्‌ निरोत्थानदशायाम्‌ वर्तते तदा शिवः स 
एवं भवति। अतएव कुलाकुलस्वरूपा सामरस्य निजभूमिका निगद्यते |(सि.सि.प. ४/१२) 

अतः परपिण्ड से प्रकृतिपिण्ठ तक अव्यक्त परमशिव की ब्रह्माण्ड पिण्ड से व्यष्टि पिण्ड के रूप में उनकी 
व्यक्ति तक का वर्णन नाथदर्शन का अपना वैशिष्ट्य है। जैसा कि गोरक्षदर्शन के प्रसिद्ध विद्वान अक्षय कुमार 
बनर्जी ने बताया है*ः पिण्ड शब्द को कुछ विशेष महत्त्व दिया गया है। गोरक्षनाथ ने इसका प्रयोग विभिन्‍न 
संदर्भो। में किया है इससे अभिप्राय अस्तित्व के सभी स्तरों में अनेकता में एकता के सत्य पर बल देना प्रतीत 
होता है। 

अस्तु, महासाकारपिण्ड शिव की अष्टमूर्तियों के रूप में भैरव से ब्रह्मा तक जिन मूर्तियों का वर्णन है वे 
ब्रह्माण्ड के विभिन्‍न कार्यों- सृजन, पालन और संहरण के लिए हैं। ये सभी अलग-अलग नामों के बावजूद 
शिव ही हैं क्‍योंकि ये उन्हीं की तदृतद्‌ अभिव्यक्तियाँ हैं। शिव के इस महासाकार पिण्ड- ब्रह्माण्ड शरीर से 
विभिन्‍न लोकों का विकास हुआ है। इसे निरूपित करते हुए अक्षय कुमार बनर्जी ने यह बताया है कि शिव 
की प्रथम विशिष्ट दिव्य आत्माभिव्यक्ति जड़-जगत्‌ के रूप में है जो प्राकृतिक नियमों से शासित होता है। दूसरी 
अभिव्यक्ति जीवन और प्राण शक्तियों का लोक है जो जैविक नियमों अथवा प्राण के नियमों से शासित होता 
है। तीसरी अभिव्यक्ति मनोजगत्‌ रूप में है। जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति मनस्‌ की दशाएँ हैं- प्रेम, घृणा, दया, 
क्रूरता, काम-क्रोध, लोभ और महत्त्वाकांक्षा आदि मनोजगतृ के प्रपञ्च हैं और ये साधारणतया अधिक विकसित 
और अधिक सजीव भौतिक शरीरों में विशेषतः स्नायुमण्डल और मस्तिष्क में अनुभव किये जाते हैं। 

शिवशक्तिमय विकास की चौथी अभिव्यक्ति बुद्धि है जिसे उच्चतर मनस्‌ कहा जा सकता है। यह मुख्यतः 
अध्यवसाय या सत्य निश्चय के रूप में है। पाँचवीं अभिव्यक्ति धर्म जगत के रूप में है जिसका अनिवार्यतः 
अर्थ है एक नैतिक व्यवस्था। विराट ब्रह्माण्ड की छठवीं अभिव्यक्ति रसजगत्‌ के खूप में है जो सौन्दर्यात्मक 
व्यवस्था है। समस्त ब्रह्माण्ड शरीर में रस व्याप्त है आश्चर्यजनक रूप से परस्पर सम्बन्धित जड़जीवन, मनसू 
और बुद्धिजगत्‌ ये समस्त सम्पूर्ण व्यवस्था के सौन्दर्य से गर्भित हैं और वे सब इस ब्रह्माण्ड शरीर में शिवशक्ति 
के चिदृविलासी आत्मप्रकटीकरण के सौन्दर्य में अपनी निर्धारित भूमिकाएँ निभाकर पूर्णतया प्रकट करते हैं। 
महासाकारपिण्ड की सातवीं अभिव्यक्ति आनन्द जगतृ है। ब्रह्माण्ड व्यवस्था का यह आनन्दरूप तत्त्वज्ञानालोकित 
आध्यात्मिक चेतना के समक्ष प्रकट होता है। भौतिक ब्रह्माण्ड के समस्त निर्माणकारी तत्त्व जिन्हें योगियों द्वारा 
महाभूत या महातत्त्व कहा गया है आनन्द के आत्माकार है। समस्त पुदूगल और प्राण तथा मनस्‌ और बुद्धि 
जो इस ब्रह्माण्ड शरीर में विकसित हुए हैं इस आनन्द की आत्माभिव्यक्ति के रूप में हैं। इच्धियों एवं 
सौन्दर्यानुभूतियाँ ये सभी परमात्मा के आनन्द से विकसित हुई हैं तथा आनन्द इन सबमें परिव्याप्त है ।* 

नाथयोगदर्शन के सन्दर्भ में लोकप्रसिद्ध १४ भुवनों के अतिरिक्त विष्णुलोक, रुद्लोक, ईश्वरलोक, 
नीलकंठलोक, शिवलोक, भैरवलोक, अनादिलोक, कुललोक, अकुललोक, परापरलोक तथा शक्तिलोक का भी 
वर्णन है। किन्तु यह वर्णन भी उपलक्षण मात्र है। ब्रह्माण्ड की यह इयत्ता नहीं है। व्यष्टिपिण्ड (वैयक्तिक शरीर) 
का समधष्टिपिण्ड (ब्रह्माण्ड शरीर) से समरसकरण नाथयोगी सम्प्रदाय द्वारा प्रचारित एक महान आदर्श है जिसके 
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द्वारा वे यह अनुभव कराना चाहते हैं जो ब्रह्माण्ड में है वही पिण्ड में भी है और हम इस प्रकार महाशक्ति 
की महिमा के समान रूप से भागीदार हैं। नाथयोग में प्रकृतिपिण्ठ को नर-नारी के रूप में द्विधा विभकत 
बतलाया गया है। ये सब अन्तिम रूप में शिव के ब्रह्माण्ड शरीर की वैयक्तिक अभिव्यक्तियाँ हैं और इस प्रकार 
मूल रूप से उनसे अभिन्‍न हैं। यहाँ इस सन्दर्भ में तीन बातें अवधेय हैं- एक यह कि शास्त्रों में जो <४ लाख 
जीव योनियाँ बतलायी गयी हैं उनमें मानव योनि सर्वाधिक व्यवस्थित है। इसमें भौतिक, जैविक, मानसिक और 
बौद्धिक समस्त अंग समानुपात में परस्पर सहयोगी रूप में विकसित हैं। इस प्रकार व्यष्टि के रूप में मनुष्य 
को अपनी श्रेष्ठ शरीर रचना के कारण विभिन्‍न लोकों में निवास करने तथा विभिन्‍न अस्तित्व और अनुभव 
स्तरों में भाग लेने का असाधारण अवसर प्राप्त है। दूसरी बात यह कि नाथयोग एवं दर्शन में वैयक्तिक मानव 
शरीर को शिवशक्ति जो अपनी ब्रह्माण्ड शरीर का लघुरूप ही माना जाता है“ तीसरी बात यह कि दिव्यशक्ति 
जो अपनी ब्रह्माण्डरूपा आत्माभिव्यक्ति की परिक्रिया में पूर्णएकत्व एवं आनन्द के उच्चतम पारमार्थिक 
आध्यात्मिक स्तर से शनैः-शनेः अनन्त अपूर्णताओं के निम्नतम प्रापज्विक भौतिक स्तर पर उतर आती है 
वह पुनः मानव शरीर के ही अन्तर्गत उसी के माध्यम से योगादि के बल से अपने पारमार्थिक आध्यात्मिक 
स्तर पर पहुँचकर शिव से पूर्णर्पेण आनन्दमय एकत्व प्राप्त कर लेती है।” 

परपिण्ड से लेकर गर्भपिण्ड की उत्पत्ति तक का विवरण देने के साथ ही नाथयोग में पिण्ड पर भी गम्भीर 
रूप से विचार किया गया है। तदनुसार पिण्ड में आधार आदि नव चक्र हैं; अनेक स्थलों पर नाथयोग ग्रंथों 
में केवल षट्चक्रों का ही उल्लेख मिलता है। मूलाधार-अपानस्थान में ब्रह्मचक्र है। यह त्रिधावर्त और 
भगमण्डलाकार है। यहाँ पावकाकारशक्ति का ध्यान किया जाता है यही कामरूपपीठ चक्र है। इसके मध्य में 
पश्चिमाभिमुख प्रवालमणि के अंकुर के सदृश लिंग है उसका ध्यान करना चाहिए। यहीं उड़यानपीठ भी है जिसमें 
ध्यान से जगत्‌ का आकर्षण होता है ।* तीसरा नाभि चक्र है यह पंचावर्त और सर्प के समान कुण्डलाकार 
है इसके बीच में करोड़ बालसूर्यों के समान कुण्डलिनी शक्ति का ध्यान करना चाहिए। यह मध्यमाशक्ति है 
और सब प्रकार की सिद्धियाँ देती है। इसके पश्चात चौथा हृदय चक्र है जो अष्टदलकमल से युक्त और 
अधोमुख है“ पॉँचवाँ कंठ चक्र है जो चार अंगुल का है। इसके वामभाग में चन्धनाड़ी इड़ा है, दक्षिण भाग 
में सूर्यनाड़ी पिंगला है और दोनों के मध्य में श्वेतवर्णा सुषुम्ना का ध्यान करना चाहिए ।** छठा तालु चक्र है 
इसमें अमृत धारा का प्रवाह है। यहाँ शून्य का ध्यान करने से चित्त का लय होता है ।* सातवाँ भ्रू-चक्र है जिसे 
आज्ञा-चक्र भी कहते हैं। यहाँ दीपशिखाकार ज्ञाननेत्र का ध्यान करना चाहिए, इससे वाकूसिद्धि होती है।*5 
आठवें ब्रह्मरंध्र-स्थान में निर्वाण-चक्र है जो सुई की नोक के समान सूक्ष्म और तीक्ष्ण हैं जो १६ कमलदलों 
का और ऊर्ध्वमुख है यही सर्वसिद्धिदायक पूर्णपीठ है *” नवचक्रों के बाद षोडश आधारों का वर्णन मिलता है 
जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं- १.पादाड़गुष्ठाधार, २.मूलाधार, ३.गुदाधार, ४.मेढ्राधार, ५.उड़डयनाधार, 
६.नाभ्याधार, ७.हृदयाधार, ८.कंठाधार, ६.घंटिकाधार, १०.ताल्‍्वाधार, ११.जिह्ााधार, १२.श्रूमध्याधार, १३. 
नासाधार, १४.नासामूल, १५.ललाटाधार, १६ .ब्रह्मरंध्राधार। इन आधारों का विशेष वर्णन आकर ग्रंथों में द्रष्टव्य 
है। 

पिण्ड विचार में चक्र और आधार के वर्णन के साथ ही तीन लक्ष्यों और पाँच व्योमों (आकाशों) का विचार 
मिलता है। तदनुसार अन्तः, बहि: और मध्य भेद से लक्ष्य तीन हैं और आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्त्वाकाश 
तथा सूर्याकाश नाम से पाँच व्योमों का वर्णन है। इनके भी विशेष विवरण मूल ग्रंथों में ही द्रष्टव्य है। वैसे 
नाथयोग में इनके सम्यक्‌ ज्ञान का बड़ा महत्त्व है। गोरक्षशतक में कहा गया है कि पाँच आकाशों को जो नहीं 
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जानता है वह भला सिद्धि कैसे पा सकता?” अस्तु, परपिण्ड तक शिव की विभिन्‍न अभिव्यक्तियों का नाथयोग 

तत्त्व दर्शन के अनुसार वर्णन करने के पश्चात नाथपंथी साधना का वर्णन भी आवश्यक है। यद्यपि सिद्धसिद्धान्त 

पद्धति जैसे सिद्धान्त ग्रंथ में पातज्जलयोग के समान ही अष्टांगयोग का वर्णन है किन्तु षडंगयोग का भी कई 

नाथग्रंथों में उल्लेख मिलाता है*' जिनका निरूपण करने के पूर्व मत्स्येद्रनाथ और गोरक्षनाथ द्वारा वर्णित परपिण्ड 

से व्यष्टिपिण्ड तक का एक वृक्ष प्रस्तुत करना विषयवस्तु को सुबोध बनाने की दृष्टि से उपयुक्त होगा। 
अमन... आम शिव 
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नाथयोग-साधनाः नाथयोग-साधना, अष्टांगयोग-साधना ही है। कुछ सिद्धान्त ग्रंथों में अष्टांगयोग के स्थान 
पर षडंगयोग की ही चर्चा मिलती है। इसमें प्रारम्भ के दो अंग यम-नियम उल्लिखित नहीं होते किन्तु इनकी 
अनिवार्यता साधना में अष्टांगयोग जैसी ही है। वस्तुतः यम और नियम योगसाधना के प्रारम्भिक आधारभूत 
सोपान हैं जिनके अभ्यास के बिना आगे के सोपानों पर आहोरण सामान्य साधकों के लिए सम्भव नहीं है। 
इसलिए अनुल्लेख के कारण इनको महत्त्वहीन नहीं समझना चाहिए। यद्यपि नाथयोगी भी अष्टांग या षडंगयोग 
साधना करते हैं तथापि इनकी पहचान योगसाधना के एक विशिष्ट प्रकार के हठयोग से बद्धमूल है। इसीलिए 
नाथयोगी को हठयोगी भी प्रायः कहा जाता है। शास्त्र ग्रंथों में दो प्रकार के हठयोग की चर्चा मिलती है। एक 
हठयोग गोरक्षनाथ से पूर्ववर्ती है जिसके उपदेश का श्रेय मृकण्डुपुत्रादि को दिया गया है। हठयोग की दूसरी 
धारा नाथयोगियों द्वारा प्रवर्तित है जिसके प्रतिष्ठापक परमाचार्य के रूप में शिवावतार महायोगी गोरक्षनाथजी का 
नाम लिया जाता है।# 

हठयोग साधारणतया प्राणनिरोध प्रधान साधना है सिद्धसिद्धान्त पद्धति में बताया गया है कि हठ इस 
दो अक्षर वाले शब्द में प्रथम ह” वर्ण सूर्य का वाचक है और दूसरा “ठ” चन्द्र का वाचक है। इस प्रकार सूर्य 
और चन्ध के योग को ही हठयोग कहते हैं /* हठयोग के एक अन्य सम्मान्य आचार्य ब्रह्मानन्द के अनुसार 
उपर्युक्त सूर्य से तात्पर्य प्राणवायु का है और चन्ध से अपानवायु का। अर्थात्‌ प्राय और अपान वायु का निरोध 
रूप योग ही हठयोग है ।** हठयोग का एक अन्य अर्थ भी मिलता है। तदुनसार सूर्य इड़ानाड़ी को कहते हैं 
और चन्ध पिंगलानाड़ी को तथा इड़ा और पिंगला नाड़ियों को रोककर सुषुम्ना मार्ग से प्राणवायु का संचारण 
हठ योग है प्राणतोषिणी ग्रंथ में बताया गया है कि इड़ा और पिंगला नाड़ियों को रोककर सुषुम्ना मार्ग से 
प्राणवायु का संचारण हठ-सिद्धि देने वाला हैः हठयोग का सबसे प्राचीन उल्लेख बौद्ध तांत्रिकों के गुद्य 
समाजतंत्र में मिलता है। 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका उल्लेख करते हुए बताया है कि बोधि-प्राप्ति की जो विधि बतायी 
गयी है उसका अभ्यास करने पर भी जब सिद्धि न प्राप्त हो तब हठयोग का आश्रय लेना चाहिए ।* आचार्य 
द्विवेदी ने हठ के और भी कई अर्थ निर्दिष्ट किये हैं। योगस्वरोदय में हठ के दो भेद बताये गये हैं। प्रथम 
भेद में आसन, प्राणायाम तथा धौति आदि षट्कर्म का विधान है। इनके अभ्यास से नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। 
शुद्ध नाड़ियों में पूरित वायु साधना में मन को निश्चल करता है जिससे अभीष्ट सिद्धि होती है। दूसरे भेद 
के अनुसार नासिका के अग्र भाग में दृष्टि टिकाकर आकाश में कोटि सूर्य के प्रकाश का स्मरण करना चाहिए 
और श्वेत रक्त पीत तथा कृष्ण रंगों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक चिरायु होता है और 
हठात्‌ ज्योतिर्मय होकर चितृस्वरूप हो जाता है। इस योग को इसीलिए हठयोग कहा जाता है जो सिद्धसेवित 
मार्ग है।* आचार्य द्विवेदी ने नाथयोग साधना के प्रसंग में बताया है कि मेरुवण्ड जहाँ सीधे जाकर वायु और 
उपस्थ के मध्य भाग में मिलता है वहाँ एक स्वयंभूलिंग है जो एक त्रिकोण चक्र में स्थित है इसे अग्निचक्र कहते 
हैं। इसी त्रिकोण या अग्निचक्र में स्थित स्वयंभूलिंग को साढ़े तीन वलयों में लपेटकर सर्पिणी की भाँति कुण्डलिनी 
अवस्थित है। यह कुण्डलिनी ब्रह्मदार को अवरुछकर सोयी हुई है इसे जगाकर शिव से समरस कराना योगी 
का लक्ष्य है। यह लक्ष्य अन्य साधना-विधियों से भी प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु चाबी से जिस प्रकार 
हठात्‌ ताला खुल जाता है उसी प्रकार कुण्डलिनी के उद्बोधन से हठात्‌ मोक्षद्वार भी अनायास खुल जाता है। 
हटठात्‌ मोक्षद्वार खोलने की यह विधि ही हठयोग है*” ऐसा गोरक्षशतक में भी कहा गया है। उपर्युक्त विवेचन 
से नाथयोग साधना में हठयोग का महत्त्वपूर्ण साधना मार्ग होने का ज्ञान होता है। यद्यपि कुछ सिद्धान्त-प्रंथों 
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में हठयोग को राजयोग साधना के सोपान के रूप में भी बताया गया है** तथापि नाथयोगियों में कायागढ़विजय 
और कुण्डलिनी जागरण के लिए विशेष प्रयत्न किया जाता है। शिवसंहिता में कहा गया है कि हठयोग के बिना 
राजयोग और राजयोग के बिना हठयोग की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए योगी सद्गुरु द्वारा बताये गये 
मार्ग से हठयोग साधना में प्रवृत्त होता है।' अस्तु नाथयोग-साधना के क्रम में यथावसर पुनः हठयोग साधना 
का विवरण देने के पूर्व नाथयोगियों में प्रचलित तथा नाथपंथी सिद्धान्त ग्रंथों में प्रायः वर्णित अष्टांगयोग का 
यथावश्यक निरूपण किया जा रहा है। यम अष्टांग योग साधना में पातज्जल योग के समान ही प्रथम अंग है। 
किन्तु पतज्जलि ने जहाँ इसके अन्तर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पाँच ही यम बताये 
हैं वहाँ हठयोग प्रदीपिका में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तो पातञ्जल योग के समान ही है किन्तु इसमें 
क्षमा, धृति, दया, ऋजुता, मिताहार और शौच सहित कुल दस यम बताये हैं ** अवधेय है कि पतज्जलिप्रोक्त 
यमों में अपरिग्रह का इसमें उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार योग के आठ अंगों में दूसरे नियम के अन्तर्गत 
पतज्जलि ने शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान रूप पाँच की चर्चा की है जबकि हठयोग-प्रदीपिकाकार 
ने तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वरपूजन, सिद्धान्तवाक्यश्रवण, ह, मति, और हवन रूप दस नियमों का 
उल्लेख किया है ** उपर्युक्त यमों और नियमों में विशेष उल्लेखनीय षट्कर्म है जिनका हठयोग साधना की दृष्टि 
से विशेष महत्त्व है। हठयोग की धौति, वस्ति, नेति, नौलि, त्राटक तथा कपालभाति नामक छः कर्मों को षटकर्म 
कहा जाता है। इसके द्वारा शरीर के मलों एवं विषाक्त तत्त्वों को दूर किया जाता है। षट्कर्मों में प्रथम धौति 
कर्म है। धौति का अर्थ धोना या साफ करना है। योगशास्त्र में मुँह से लेकर गुदाद्वार तक विधिवत आन्तरिक 
सफाई धौति कहलाती है। यह कायाशोधन की महत्त्वपूर्ण क्रिया है ६ इसके अन्तर्धीति, दनन्‍्तधौति, हृदयधीति और 
मूलशोधन नामक चार प्रकार हैं जिनसे साधक अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं ।*४ इनमें अन्तर्थीति के वातसार, 
वारिसार, वहिसार और बहिष्कृत भव चार प्रकार के भेद बताये गये हैं *६ धौतिकर्म के प्रभाव से श्वास, कास, 
प्लीहा और कुष्ठ तथा बीस प्रकार के कफजन्य रोग दूर होते हैं ऐसा इस अभ्यास का फल बताया गया है 
दूसरा षट्कर्म वस्ति है, इसके जल और शुष्क भेद से दो प्रकार बताये गये हैं। जल वस्ति जल में की जाती 
है और शुष्क वस्ति भूमि पर की जाती है। इसकी एक विधि यह है कि नाभि तक जल में स्थित होकर 
कनिष्टिका अंगुली के प्रवेश योग्य छेद वाली बाँस की नली नदी देश में प्रविष्ट कर उत्कटासन में स्थित होकर 
गुदा का आकुंचन करना चाहिए। जल का उदर में संचारण कर इस प्रकार उदर को धोना चाहिए। इससे भी 
शरीर की तमाम व्याधियाँ दूर होती हैं।”” विभिन्‍न द्रव पदार्थों द्वारा नासिका मार्ग की सफाई करने की क्रिया 
नेति कहलाती है। यह नाक, कान, कंठ और मस्तिष्क से सम्बन्धित रोगों में लाभदायक है। जल, सूत्र, दुग्ध, 
तेल या घृत आदि माध्यमों के कारण इसके अनेक भेद बताये गये हैं। षट्कर्मों में चौथी क्रिया त्राटक है किसी 
लक्ष्य विशेष को एकाग्रता के साथ आँसू निकलने तक निर्निमेष देखने की क्रिया त्राटक कहलाती है” इसके 
अन्तः, मध्य और बाह्य तीन भेद बताये गये हैं इससे नेत्ररोग दूर होते हैं, स्मरण-शक्ति आदि बढ़ती है तथा 
मन की उद्विग्नता भी शान्त होती है। पाँचवाँ षट्कर्म कपालभाति है। लोहार की धौंकनी के चलने के समान 
वेगपूर्वक रेचक और पूरक प्राणायाम ही कपालभाति कर्म कहलाता है इससे मस्तिष्क के तमाम विकारों को दूर 
कर प्राणशक्ति द्वारा कपाल का शोधन किया जाता है। वातक्रम, व्युत्रम और शीतक्रम के भेद से इसके भी 
तीन भेद बताये जाते हैं |” कंधे को सामने की ओर झुकाकर अपने पेट को दाहिनी ओर बांयी ओर तेजी से 
इधर-उधर घुमाना नौलिकर्म कहा गया है यह भी षट्कर्म की एक विधि है और हठयोग की अन्य क्रियाओं 
में शीर्ष स्थानीय बतायी गयी है |” इससे मंदाग्नि नष्ट होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन शक्ति बढ़ती 
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है और विभिन्‍न प्रकार के वात-विकार नष्ट होते हैं।** हठयोग साथना में उपर्युक्त यमों में मिताहार का भी 
बड़ा महत्त्व है। हितभुक्‌ और मितभुक्‌ व्यक्ति ही अच्छी तरह योगाभ्यास करने में समर्थ हो सकता है। विस्तार 
भय से बहुचर्चित इस प्रकरण में अधिक न बताकर आकर ग्रंथों में इनके विवरण देखने के लिए यह विषय 
यहीं समाप्त किया जाता है | अष्टांग योग में यम-नियम के पश्चात आसन नामक तीसरे अंग का विशेष महत्त्व 
है। षडंगयोग में यह प्रथम अंग के रूप में निर्दिष्ट है। इनके अभ्यास से साधना में स्थिरता, आरोग्य और 
शारीरिक स्फूर्ति प्राप्त होती है। आसन दृढ़ करने के पश्चात ही ध्यान धरने की बात सिद्धान्त ग्रंथों में कही 
गयी है। गोरक्षनाथजी ने सिद्धसिद्धान्त पद्धति में आसन को स्वरूप चेतना में स्थित होना कहा है।”* आसनों 
की संख्या ८४ लाख योनियों के समान ही ८४ लाख बतायी गयी है जिनमें ८४ आसन सिद्धों और योगियों 
में अधिक प्रचलित हैं जिनमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं- सिद्ध, पद्म, भद्र, मुक्त, वज्र, स्वस्तिक, सिंह, गोमुख, 
वीर, धनुष, शव, गुप्त, मस्येन्र, गोरक्ष, पश्चिमोत्तान, उत्कट, सकट, मयूर, कुक्कुट, कूर्म, उत्तानकूर्म, 
उत्तानमंडूक, वृक्ष, मंडूक, गरुड़, वृषभ, शलभ, मकर, उष्ट्र, भुजंग और योग नामक ३२ आसनों की चर्चा 
घेरसंहिता में आयी है।* आसनों के नियमित अभ्यास से शरीर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा सकता 
है तथा इसके अंग-प्रत्यंग के क्रियाशील होने से आरोग्य बढ़ता है। इनकी भी विशेष चर्चा आकर ग्रंथों में ही 
देखनी चाहिए। आसनों की चर्चा यद्यपि तीसरे अंग के रूप में पतञ्जलि ने भी की है किन्तु इस विषय में 
नाथयोगियों का अपना विशिष्ट योगदान है। कई नये आसन नाथयोगियों ने स्वयं अपने अनुभव और अभ्यास 
से प्रचलित किये हैं जिनमें अर्धमस्सेन्द्रासन, पूर्णमत्स्येद्रासन और गोरक्षासन आदि उदाहरणस्वरूप हैं। योगांगों 
में नाथयोगियों की दृष्टि से तुलनात्मक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण प्राणायाम है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 
हठयोग की प्रमुख क्रिया प्राणनिरोध /प्राणायाम ही है। पतज्जलिप्रोक्त राजयोग में जो स्थान मनोनिग्रह का है वही 
स्थान हठयोग साधना में प्राणसंयम या प्राणायाम का है। हठयोग प्रदीपिका में बताया गया है कि आसन सिद्ध 
हो जाने पर योगी को विधिपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए | जब तक प्राणवायु चंचल रहती है 
अर्थात्‌ प्राणायाम के द्वारा इसे स्थिर नहीं कर लिया जाता है तब तक चित्त भी चंचल ही रहता है और उसका 
निरोध कथमपि संभव नहीं है। इसलिए योगी को प्राणायाम द्वारा वायु का निरोध अर्थात्‌ संयमन करना चाहिए ।”: 
जब तक शरीर में वायु स्थित है तभी तक जीवन है। प्राण वायु के निकलते ही शरीर का भी मरण हो जाता 
है इसलिए प्राण का निरोध करना चाहिए /* इससे यह स्पष्ट होता है कि वायु के निरोध से आयु की वृद्धि 
होती है इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। सिद्धान्त ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जब तक शरीर की 
नाड़ियाँ मल से पूर्ण हैं तब तक मध्य नाड़ी सुषुम्ना में वायु का संचार नहीं हो सकता। इसलिए मन का 
उन्मनीकरण करने के लिए प्राणायाम नितांत आवश्यक है ।* प्राणायाम के बाद्यवृत्ति, आभ्यन्तरवृत्ति, स्तम्भवृत्ति 
भेद से तीन प्रकार बताये गये हैं यह देश, काल और संख्या से देखा हुआ लम्बा और हल्का होता है।” 
सिद्धसिद्धान्त पद्धति में रेचक, पूरक, कुम्भक और संघट्टकरण नामक प्राणायाम के चार भेद बताये गये हैं। 
हठयोग प्रदीपिका में प्राणायाम के कुम्भक आदि भेदों के अनेक प्रकार बताये गये हैं। अकेले कुम्भक में 
सूर्यभेदन, उज्जायी, सीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, श्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी नाम के आठ प्रकार बताये गये 
हैं इसी प्रकार और भी भेदों के कई उपभेद बताये गये हैं। इस प्रकार इनका भी विशेष विवरण आकर 
ग्रंथों में ही द्रष्टव्य है। अष्टांग और षडंगयोग में अगला अंग प्रत्याहार है। सिद्धसिद्धान्त पद्धति में बाह्य विषयों 
से इच्धियों को हटाकर उन्हें अन्तर्मुख करना प्रत्याहार बताया गया है ।* विवेकमार्तड में इसे विस्तार से समझाते 
हुए कहा गया है कि अपने-अपने बाह्य विषयों में भटकती हुईं नेत्रादि इन्द्रियों को वापस लौटाना (अन्तर्मुखी 
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बनाना) प्रत्याहार कहलाता है। जैसे तीसरे पहर में सूर्य अपनी प्रभा को समेट लेता है उसी प्रकार से प्रत्याहार 
नामक तीसरे अंग की साथना में योगी बाह्य विषयों के सम्पर्क से होने वाले प्रभावों से चेतना को मुक्त करता 
है अपिच जैसे कूर्म (कछुआ) अपने बाहर निकले अंगों को आवश्यकतानुसार वापस शरीर में संकुचित कर 
लेता है वैसे ही योगी को भी बाद्य विषय वृत्तियों से अपनी इच्द्रियों को प्रत्याहत कर लेना चाहिए ।* ऐसा ही 
वर्णन योग-पद्धति में भी आया है ।* आठ योगांगों के क्रम में पाँचवाँ स्थान ध्यान का है। सिछसिद्धान्त पछछति 
में ध्यान का लक्षण-निरूपण करते हुए सब प्राणियों में समदृष्टि को ध्यान कहा है।** वहाँ इसे सकल और 
निष्कल भेद से दो प्रकार का बताया गया है। सकल और निष्कल को ही सगुण और निर्गुण भी बताया गया 
है ४ ध्यान के गुदा, मेढ़, नाभि, हृदय, कंठ, घण्टिका, लम्बिका स्थान, श्रूमध्य और ब्रह्मरंध्र नामक € स्थान 
बताये गये हैं। इन्हीं स्थानों में ब्रह्मात्मक तेज श्रेष्ठ शिवज्योति का ध्यानकर उसे जानकर योगी मुक्त हो जाता 
है ऐसा गोरक्षनाथ ने कहा है। इसकी महिमा बताते हुए यहाँ तक कहा गया है हजारों अश्वमेध और सैकड़ों 
बाजपेय यज्ञ ध्यानयोग की एक कला की भी बराबरी नहीं कर सकते ।* ध्यान के पश्चात अगला और सातवाँ 
अंग धारणा है। सिद्धसिद्धान्त पद्धति में इस विषय में कहा गया है कि बाहर और भीतर सब कुछ आत्मत्व 
रूप में अन्तः:करण से साधना धारण है जो-जो उत्पन्न होता है उसे निराकार में धारण करना चाहिए | अन्यत्र 
कहा गया है कि हृदय में मन एवं प्राणवायु को निश्चल करके प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पंचभूतों 
को प्रथकू-पृथक्‌ संधारण करना धारणा कहलाती है। यह विवरण देते हुए कहा गया है कि जो पृथ्वी हरिताल 
अथवा सुवर्ण के समान रमणीय वर्ण अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा सहित चतुष्कोणाकार मध्य में (लं) बीज युक्त है 
इस (लं) पृथ्वी तत्त्व को हृदय में ध्यान करके भावना करना उक्त भूमण्डल में आप भी लीन हो चित्त सहित 
प्राण को लीन करके पाँच घटी स्तम्भन करने वाली धारणा होती है। इस धारणा के सर्वदा अभ्यास से पृथ्वी 
तत्त्व अपने वश में हो जाता है। इसी प्रकार जल, तेज, वायु और आकाश के सम्बंध में भी इनके वशीकरण 
के लिए धारणा बतायी गयी है यह भी बताया गया है कि स्तम्भिनी, द्राविणी, दाहनी, श्रामिणी और शोषणी 
ये पाँच धारणाएँ होती हैं। इन पाँचों धारणाओं का स्थिराभ्यास करने से साधक सब दुःखों से मुक्त हो जाता 
है। धारणा से मन में बैर्य बढ़ने से उत्तम ज्ञान मिलता है; इससे अद्भुत चैतन्य प्राप्त होता है।” अष्टांगयोग 
का आठवाँ और अन्तिम अंग समाधि है। सिद्धसिद्धान्त पद्धति में कहा गया है कि सब तत्त्वों की समावस्था, 
निरुद्यमता और अनायासस्थितिमत्ता समाधि है। वहीं विवेकमार्तड का उद्धरण देते हुए कहा गया है जब प्राण 
संलीन हो जाता है, और मन भी विलीन हो जाता है तब समरसता की स्थिति होती है और यही समाधि 
कहलाती है।* गोरक्षपद्धति में कहा गया है कि भूख-प्यास, शीत-ऊष्ण, सुख-दुःख इत्यादि उन्द्र कहलाते हैं 
इनसे पीड़ा न होने तथा इनसे उद्धेणग न होने का जो ऐक्य है अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मा का कारण मात्र रूप 
से ऐक्य है। समस्त संकल्पों-विकल्पों का जो नष्ट होना है वह समाधि कहलाता है। जैसे जल में सेंधा नमक 
देने से दोनों की एकता दिखायी देती है वैसे ही बाह्य विषयों से विमुख होकर अन्तर्मुख होने पर आत्माकार 
वृत्ति होने से आत्मा और मन का ऐक्य होता है। जीवात्मा और परमात्मा के इसी ऐक्य को समाधि कहते हैं। 
जब योगी समाधि में स्थिर हो जाता है तब उसको जरा एवं मरण पीड़ित नहीं करते अर्थात्‌ वह अजर-अमर 
हो जाता है।* इस प्रकार सिद्धसिद्धान्त, अवधूतमत या नाथयोग में अष्टांगयोग का वर्णन मिलता है किन्तु नाथ 
हठयोग साधना में यह विषय पातज्जल योग से बहुत भिन्‍न रूप में वर्णित नहीं है। नाथयोग साधना की विशिष्ट 
पहचान हठयोग के कारण है जिसमें षट्चक्र-भेदन, नादानुसंधान, कुण्डलिनी जागरण, मुद्राबन्ध तथा 
कायागढ़विजय आदि का विशेष महत्त्व है और इनका विवरण दिये बिना पातञ्जल योग साधना से नाथयोग 
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साधना का वैशिष्ट्य स्पष्ट नहीं होता। इसलिए यहाँ उसका उल्लेख आवश्यक है। षड़चक्र, षोडशाधार, द्विलक्ष्य 
और व्योमपंचक की चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। जैसा कि बताया जा चुका है नाथयोगी पिण्ड में ही ब्रह्माण्ड 
की कल्पना करते हैं। तदनुसार कूर्म पादतल में बसता है, पाताल पादांगुष्ठ में बसता है, तलातल अंगुष्ठ के 
अग्र भाग में, महातल पादपृष्ठ में, रसातल गुल्फ में, सुतल जांघों में, वितल जानु में, अतल उरु में इस प्रकार 
सातों पाताल पिण्ड में बसते हैं। यहाँ रुद्र देवता आधिपत्य में रहते हैं और इनकी कालाग्नि रुद्र संज्ञा है। 
भू-लोक गुदा स्थान में बसता है, भुवः लिंग स्थान में और स्वः नाभि स्थान में रहता है। इस प्रकार इन तीनों 
लोकों के देवता इन्द्र हैं जो पिण्ड में सब इच्धियों के नियामक रूप में रहते हैं। मेरुदण्डांकुर में महर लोक 
है, दण्डकुहर में जनलोक, दण्डनाल में तपोलोक, मूलकमल में सत्यलोक है और इस प्रकार उक्त चारों लोकों 
के अधिवदेवता ब्रह्मा हैं। कुश्षि में विष्णुलोक है यहाँ विष्णु का वास है, हृदय में रुद्रलोक, वक्षस्थल में ईश्वरलोक, 
कंठमूल में सदाशिवलोक, कंठमध्य में नीलकंठलोक, तालुद्वार में शिवलोक, लम्बिकामूल में भैरवलोक, लम्बिका 
के भीतर_महासिछ्धलोक, ललाट में महासिछलोक, श्रृंगाट में कुललोक, नलिनी स्थान में अकुलेशलोक, ब्रह्मरंध्र 
में परब्रह्मलोक, ऊर्ध्वकमल में परस्परलोक, त्रिकुटी स्थान में शक्तिलोक बसता है। इसी प्रकार पिण्ड में ही 
ब्रह्माण्ण की कल्पना कर साधक को बाह्य जगत्‌ से अपनी वृत्तियों को मोड़कर अन्तर्जगत्‌ में लीन करने को 
कहा जाता है।* एक स्थान पर कहा गया है जो साधक अपने शरीर में एक स्तम्भ नव द्वार और पाँच 
अधिदेवताओं को नहीं जानता वह सिद्धि कैसे पा सकता है।* विवरण में बताया गया है यह शरीर ही गृह 
है जिसमें सकल वासनाओं का आश्रय मन एक मात्र स्तम्भ है। इसके घर में मुखनेत्रादि नव द्वार हैं तथा पृथ्वी 
आदि पाँच तत्तवों के ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव पाँच देवता हैं * इसी अध्याय में पहले नौ चक्रों 
का वर्णन किया जा चुका है। हठयोग साथना में षट्चक्रों का विवरण मिलता है। इनमें पहला आधारचक्र है 
जो चतुर्दल है, दूसरा स्वाधिष्ठानचक्र है जो षट्‌दल कमल है। तीसरा नाभिचक्र दस दल का है और चौथा 
हृदयचक्र द्वादशदल कमल वाला है, पाँचवाँ कंठचक्र षोडशदल कमल का है, छरठाँ श्रूमध्य में ठ्िदल कमल तथा 
सातवाँ ब्रह्मरंध्र में सहस्ऋदल कमल है। इन सभी कमलदलों में विभिन्‍न वर्णों की स्थिति बतायी गयी है। मूलाधार 
में जो चतुर्दल कमल है उसके मध्य में त्रिकोणाकार योनि है जिसकी वंदना समस्त सिद्धजन करते हैं। यह ५० 
वर्णों से बनी हुई कामाख्यापीठ कहलाती है। पूर्वोक्त त्रिकोणाकार योनि में सुषुम्ना द्वार के सम्मुख स्वयंभू नामक 
जो महालिंग है उसके शिर में मणि के समान देदीप्यमान बिम्ब है यही कुण्डलिनी जीवाधार, शरीराधार मोक्ष 
द्वार है। मेढ्र के नीचे मूलाधार कणिका में तपे हुए स्वर्ण के समान वर्ण वाला, विद्युत के समान चमक-दमक 
वाला जो त्रिकोण है वही कालाग्नि का स्थान है। लिंगमूल से ऊपर नाभि के कुछ नीचे कन्द के सदृश समस्त 
नाड़ियों का मूल पक्षी के अण्डे के समान आकार वाला है इससे ७२ हजार नाड़ियाँ निकलकर 
ऊपर-नीचे-तिरछी होकर सर्वाग व्याप्त हैं। उक्त ७२ हजार नाड़ियों में ७२ नाड़ियों को मुख्य बताया गया है। 
इनमें भी प्राणवाहिनी १० नाड़ियाँ ही प्रधान हैं जिनके इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह, पूषा, यशस्विनी, 
अलम्बूसा, कुष्टू और शंखिनी नाम हैं। इस नाड़िमयचक्र को योगाभ्यासी को अवश्य जानना चाहिए। इन नाड़ियों 
के ज्ञान के पश्चात इन नाड़ियों में प्रवहमान वायु को जानना चाहिए प्राणायाम द्वारा जिनकी साधना से नाड़ीशोधन 
होता है। नासिका के वामभाग में इड़ा दायीं ओर, बायीं ओर पिंगला और इनके मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। 
इन तीनों की जड़ मूलाधार चक्र की कणिका का त्रिकोण है जिसके वाम कोण से इड़ा, दक्षिण कोण से पिंगला 
और पश्चिम कोण से सुषुम्ना नाड़ी उत्पन्न हुई है। ये तीनों नाड़ियाँ उक्त चक्र को अंकमाल किये हैं और 
अपनी-अपनी ओर के नासिका छिद्र से बहती हैं। इनके मध्य स्थित सुषुम्ना मूलाधार से ब्रह्मरंध्रपर्यन्त प्रवाहित 
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होती है। अन्य दस नाड़ियों में वामनेत्र में गांधारी, दक्षिण नेत्र में हस्तिजिहा, दक्षिण कर्ण में पूषा, दक्षिण वाम 
कर्ण में यशस्विनी और मुख में अलम्बुषा है। लिंग देश में कुह्टू और मूलस्थान में संखिनी ये दो उस कन्द से 
अधोमुख होकर नीचे को गयी हैं और ऊर्ध्वमुख होकर ऊपर को हैं। इस प्रकार उक्त दस नाड़ियाँ प्राणवायु 
के एक-एक मार्ग में स्थित हैं ।४ यहीं नाथयोग में वर्णित दस वायुओं का भी परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। 
इनके नाम हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनज्जय। हृदय में प्राण, 
गुदामण्डल में अपान, नाभि स्थान में समान, कंठमध्य में उदान, और सम्पूर्ण शरीर में व्यान का संचार है। 
ये पाँच ही प्रधान नाडियाँ हैं। शेष प्राणों के स्थान क्रमशः डकार में नाग, नेत्रों के उन्मिलन में कूर्म, छींक में 
कृकल और जम्हाई लेने में देवदत्त वायु का निवास बताया गया है। धनज्जय वायु के बारे में बताया गया है 
कि यह सारे शरीर में व्याप्त रहता है और मृत शरीर में भी चारघटी पर्यन्त स्थित रहता है। ऊपर से 
आज्ञाचक्रगत प्राणवायु नीचे मूलाधार स्थित अपान वायु को तथा मूलाधारगत अपान वायु आज्ञाचक्र स्थित 
प्राणवायु को परस्पर आकृष्ट करते हैं। योगाभ्यासी पुरुष प्राणायाम से इन्हीं को जोड़ता है। इसी योग को हठयोग 
कहते हैं जो सूर्य और चन्धमा का योग भी कहलाता है। कहा गया है कि हकार से श्वास बाहर निकलता है 
और सकार से पुनः प्रविष्ट होता है। इस प्रकार श्वासोच्छुवास की क्रिया से जीव हमेशा हंसमंत्र (अजपागायत्री) 
का जप करता रहता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ६० घड़ी में इस मंत्र की जप संख्या २१,६०० होती है इतना 
जप जीव स्वयं करता है। यह अजपा गायत्री योगियों के लिए मोक्षदायिनी कही गयी है। इसकी जैसी न कोई 
विद्या है न इसका जैसा कोई जप और ज्ञान है। कुण्डलिनी महाशक्ति से उत्पन्न हो रही तथा प्राणवायु को 
धारण करने वाली यह अजपा गायत्री जीवात्मा की शक्ति प्राणविद्या स्वरूप भी है जो इस महाविद्या को जानता 
है वही वेदविद्‌ है।* ७२ हजार नाड़ियों के उत्पत्ति स्थान पूर्वोक्त कन्द के ऊपर मणिपूरचक्रकर्णिका में आठ 
वृत्त करके वेष्ठित हो रही कुण्डलिनीशक्ति ब्रह्मरंध्र द्वारा के मुख को रोककर स्थित है। जिस मार्ग द्वारा 
जन्म-मरण के दुःख हरण करने वाला अखण्ड ब्रह्मानन्द पद मिलता है उस मार्ग को रोककर सोयी हुई 
कुण्डलिनी प्राण वायु के उत्तेजित करने से प्रबुद्ध होकर मन एवं प्राणवायु सहित सुषुम्ना नामक मध्य नाड़ी से 
ऊ की ओर जाती है। जैसे कुज्जी से ताला खोलने पर कपाट खुल जाता है वैसे ही कुण्डलिनी द्वारा योगी 
मोक्षद्वार को खोल देता है कुण्डलिनी जागरण द्वारा शक्ति का शिव से सामरस्य रूप संगम प्राप्त करने के 
लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मुद्रा और बंध का ज्ञान और इनका अभ्यास भी हठयोग साधना का अनिवार्य अंग 
है। गुरु की कृपा से जब कुण्डलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तब शरीर में स्थित समस्त षट्चक्रों का 
भेदन करती हुई वह परमशिव के निवास स्थान सहस्नारचक्र तक पहुँचने की स्थिति में होती है; किन्तु ब्रह्मद्दार 
के मुख के अग्रभाग में सोती हुई कुण्डलिनी को जगाने के लिए साधक को मुद्राओं का अच्छी तरह अभ्यास 
करना चाहिए। मुद्राएँ महामुद्रा, महाबंध, महावेध, खेचरी, उड़डयान, मूलबंध, जालन्धरबंध, विपरीतकरणी, 
वज़ोली और शक्तिचालन नाम से दस प्रकार की हैं। इन मुद्राओं का विशेष विवरण सम्प्रदाय के आकर ग्रंथों 
में द्रष्टव्य है। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ने इस संदर्भ में चनद्ध और सूर्य को प्रकृति और पुरुष मानते 
हुए इसे प्रकृति और पुरुष का आलिंगन बताया है। इसी आलिंगन से शून्य पथ या सुषुम्ना का पथ खुलता 
है। इस शून्यता की कई कोटियाँ हैं- शून्य, अतिशून्य, महाशून्य आदि विशुद्ध शून्य ही निर्वाण पद है। इसी 
अवस्था को सिद्धों ने तत्त्वातीत की अवस्था माना है। इसी से शिवशक्ति की समरसता की बात भी है। यही 
सहज साधना है। यही अवस्था पूर्ण सिद्धि, निर्वाण महामुख, सुखराज तथा मुद्रा का साक्षात्कार आदि है 
पतज्जलि ने जहाँ चित्तवृत्ति के निरोध को योग माना है वहाँ नाथों ने अलखनिरञ्जन पद में आत्मा को विलीन 
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करने की बात कही है जिसका माध्यम कायायोग या हठयोग है। यहीं प्रसंगतः नाथयोगियों के कायागढ़ विजय 
पर भी प्रकाश डालना उचित है। यदि योग से यह विजय प्राप्त नहीं होती तो सब व्यर्थ है गोरखनाथजी 
ने गोरखवाणी में कहा है निरज्जननाथ की दुहाई है मेरा आवागमन मिट गया है, हमने पिण्ड में ब्रह्माण्ड को 
ढूँढ़कर सब सिद्धि प्राप्त कर ली है। कायारूप गढ़ के भीतर ६ लाख खाइयाँ (नवरंध्र) हैं अथवा ८४ लाख 
योनियों के संस्कार जिन्हें पाटकर दशम द्वार (्रह्मरंध्र) तक पहुँचा जाता है, वहाँ ताला लगा हुआ है (जिसे 
कुण्डलिनी शक्ति के द्वारा खोलना आवश्यक है) देवालय और तीर्थ सब इसी शरीर रूपी गढ़ के भीतर है। 
वहीं अविनाशी परमात्मा सहज स्वभाव से मुझे मिले हैं। कायागढ़ को कोई बिरला ही जीत सकता है ।””* कायागढ़ 
विजय की यह कल्पना नाथयोगियों ने तांत्रिक बौद्धसाधकों से ली है किन्तु इसका स्वरूप निरूपण उनका अपना 
है। हठयोग पिण्ड ब्रह्माण्डवाद और कायागढ़ विजय तथा कुण्डलिनी जागरण के अतिरिक्त गुरुवाद भी नाथ 
योगसाधना का महत्त्वपूर्ण अंग है। गुरु की कृपा के बिना नाथपंथी साधना में सिद्धि की कोई कल्पना नहीं की 
जा सकती। बारंबार विभिन्‍न प्रसंगों में साधना के विभिन्‍न स्तरों पर गुरु के मार्गदर्शन और प्रसाद से ही सिद्धि 
की बात कही गयी है। 
नाथयोग एक साधनापरक तत्त्वचिंतन है; तर्क और समीक्षा तथा तुलना का इसमें बहुत स्थान नहीं है; वह 
बौद्धिकता की विडम्बना में भी नहीं पड़ता। वह तो मानता है कि पिण्ड ही पृथ्वी आदि पंचभूतों का केच्ध है। 
ब्रह्माण्ड और पिण्ड की एकता के लिए सदा प्रयास करता है, इसी में परम शिव रहता है; वह स्वयं प्रकाशित 
एवं स्फुरित होता है। महापिण्ड ज्ञान की निधि है। इन्द्रियाँ समुद्र में नदी की तरह इसमें समाहित होती हैं। शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गंध सहित पंचभूत इसी में रहते हैं। यह शरीर स्वयं में एक महापीठ है 
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षट्चक्र षोडशाधारं ठ्विलक्ष्यं व्योमपञ्चकम्‌ | 

स्वदेहे ये न जानन्ति कथं सिद्धयन्ति योगिन:।। - गोरक्षशतक १३ 

गोरक्षशतक' में षडंगयोग का वर्णन है जबकि 'सिद्धसिद्धान्त पद्धति! में अष्टांगयोग का वर्णन 

है। 

नाथ सम्प्रदाय ग्रंथ में पृ. १३८ पर उद्धृत - द्विधा हठः स्यादेकस्तुगोरक्षादिसुसाधितः । 
अन्योमकण्डुपुत्राय: साधितो हटसंज्ञकः ।। 

नाथ सम्प्रदाय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ. १३७ 

हकारः कथितः सूर्य: ठकारस्वनच्ध उच्चयते | 

सूर्योचद्धमसोर्योगात्‌ हठयोगोनिगज्यते ।। 

नाथ सम्प्रदाय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ. १३७ तथा हठयोग प्रदीपिका ३/१५ 

नाथ सम्प्रदाय, पृ. १३७ 

प्राणतोषिणी, पृ. ८३५, नाथ सम्प्रदाय, पृ. १३७ पर उद्धृत 

वही, पृ.१३७ 

प्राणतोषिणी, प्रृ.८३५ 

नाथ सम्प्रदाय, प्रृ.१३८ एवं १३६ 

हठयोग प्रदीपिका, १/२ 

शिवसंहिता, पृ.५/२१७ 

हठयोग प्रदीपिका, श्लोक सं.१/१७ 

वही, प्र.१/१८ 

हठयोग स्वरूप एवं साधना, योगी आदित्यनाथ पृ.२४ 

वही 

वही 

वही, पृ.३० 

हटठयोग प्रदीपिका, श्लोक सं.२/२५ 

वही, श्लोक सं.२/३१ 

हटठयोग स्वरूप एवं साधना, योगी आदित्यनाथ प्र. ४३ 

हटयोग प्रदीपिका, श्लोक सं.२/३३-३४ 

वही 

सिद्धसिद्धान्त पदछ्धति- आसनमिति सदा स्वस्वरूपे समासन्नता 

घेरण्डसंहिता- सिद्ध पद्‌म॑ तथा भद्रं मुक्तं वज्र॑ च स्वस्तिकम्‌। 

सिहं च गोमुखं वीर॑ धनुरासनमेव च।। 


(६७) 


9७, द्रष्टव्य- 
(७ट. द्रष्टव्य- 
७६. द्रष्टव्य- 
८०. द्रष्टव्य- 
८१. द्रष्टव्य- 
८२. द्रष्टव्य- 
ट३. द्रष्टव्य- 
८४. द्र॒ष्टव्य- 


८५. द्रष्टव्य- 
८६. द्रष्टव्य- 
८७, द्रष्टव्य- 
८ट. द्रष्टव्य- 
८८. द्रष्टव्य- 
50. द्रष्टव्य- 
६9. द्रष्टव्य- 
६२. द्रष्टव्य- 
5३. द्रष्टव्य- 
६6४. द्वष्टव्य- 
६५. द्रष्टव्य- 
६६. द्रष्टव्य- 
६७. द्रष्टव्य- 
६८. द्रष्टव्य- 
६56. द्रष्टव्य- 
१००. द्रष्टव्य- 


मृतं गुप्तं तथा मत्स्यं मस्स्येद्रासनमेव च। 

गोरक्ष॑ पश्चिमोतानं उत्कटं संकटं तथा 

मयूरं कुक्‍्कुटं कूर्म तथा चोत्तानकूर्मकम्‌ | 

उत्तानगण्डुक वृक्ष मण्डूक॑ गरुडं वृषम।। 

शालभं मकर चोष्ट्रं भुजंगं योगमासनम्‌। 

द्वात्रिंशदासनानि तु मर्त्य सिद्धि प्रदानि च।।-हठयोग स्वरूप एवं साधना, पृ.सं.४७ पर उद्धृत 

हटयोग प्रदीपिका, श्लोक सं. २/१ 

वही, श्लोक सं. २/२ 

वही, श्लोक सं. २/३ 

वही, श्लोक सं. ४,५,६ 

हटठयोग स्वरूप एवं साधना, योगी आदित्यनाथ पृ .११४ 

सिद्धसिद्धान्त पद्धति, द्वितीय उपदेश, पु.४२ 

वही, पृ.४८ 

वही, पृ.४६-५० पर उद्धृत - चरतां चक्षुरादीनां विषयेषु यथाक्रमम्‌ | 
तत्रत्याहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते।।६।। 
यथा तृतीयकालस्थो रवि: प्रत्याहरेत्प्रभाम | 
तृतीयाड्गस्थितो योगी विकारं मानसं तथा।।७।। 
अड्गमध्ये यथाड़गानि कूर्म: सड़कोचमाहरेतू | 
योगी प्रत्याहरेदेवमिद्धियाणि तथात्मनि |।८।। 

योगपद्धति, प्र.७६, श्लोक सं. २/३० 

वही 

सिछ्धसिद्धान्त पद्धति, प्र.५१ पर उद्धृत श्लोक 

वही, पृ.५१ 

वही, प्ृ.५२ 

गोरक्षपद्धति, पृ.८२, द्वितीय शतक 

वही 

सिद्धसिद्धान्त पद्धति, पृ.५४, द्वितीय प्रकरण में उद्धृत विवेकमार्तड के श्लोक 

गोरक्षपद्धति, द्वितीय शतक, पृ.६१-६२ 

सिछ्धसिद्धान्त पद्धति, प्र.५७ से ६६ तक तृतीय उपदेश 

गोरक्षपद्धति, प्रथण शतक, श्लोक सं. १४ 

वही 

गोरक्षपद्धति, प्रथण शतक, श्लोक सं. ५१ 

वही, प्रृ.२५ 

गोरक्षपद्धति, प्रथण शतक, श्लोक सं. ५१ 

भारतीय साधना की धारा, पृ. ८९ से ८७ 
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१०१. द्रष्टव्य- गोरक्षनमाथ और नाथसिछ्ध, पृ. ३९६ 

१०२. द्रष्टव्य- योगवाणी, पद सं. २३- आऊं नहीं जाऊं निरंजन नथ की दुहाई। 
प्यंड ब्रह्मण्ड योजंता, अन्हें सब सिधि पाई।। टेक।। 
काया गढ़ भीतर नव लष खाई। 
दसवै द्वारि अवधू ताली लाई।।१।। 
काया गढ़ भीतरि देव देहुरा कासी। 
सहज सुभाइ मिले अबिनासी |।२।। 
बदंत गोरषनाथ सुणौ नर लोई। 
काया गढ़ जीतैगा बिरला कोई |।३।।२३।। 

१०३. अण्डमए णिअपिण्ड पीठम्मि पुरन्ति कलणदेवीओ। 

पप्फुरर अ परमसिवों णाणणिही ताण मन्झआरम्भि।। - महार्थमज्जरी सपरिमला, पृ. ७६ 


११--सिद्धियाँ 


ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि योगवासिष्ठ के अनुसार मनुष्य 
के भीतर अनन्त और अद्भुत शक्ति वर्तमान है--केवल उसके उपयोग 
करने की ही कमी है | प्रायः हम अपनी शक्ति का उपयोग बिना जाने 
ही करते है। यदि जानकर और समम-बूककर हम अपनी ईश्वरीय 
शक्ति का उपयोग करे तो जो चाहें सो प्राप्त कर सकते है। मनुष्य का 
मन शक्ति का भण्डार है-- क्योंकि वह ब्रह्म का ही एक आकार है। मन को 
जितना शुद्ध किया जाए वह उतना ही बलवान और शक्तिशाली होता 
चला जादा है| मन के अतिरिक्त मनुष्य के शरीर में भी शक्ति का एक 
महान केन्द्र है जिसमे जीव की अनन्त और अद्भुत शक्ति सोती रहती 
है । यदि योगमार्ग द्वारा उस शक्ति को-जिसकों योगश।ख्रो मे कुडलिनी 
के नाम से पुकारा गया है--जगा दिया जाए तो मनुष्य को अनेक प्रकार 
की योग्यताएँ, जो कि साधारण मनुष्य को प्राप्त नहीं है, प्राप्त हो जाती 
है। उस महान्‌ शक्ति के उपयोग से मनुष्य मन चाही बाते कर सकता 
है। ऐसी शक्तियो को प्राप्त कर लेने को, जो कि साधारणता से 
लोगो को प्राप्त नहीं है, सिद्धि कहते है। योग में आठ प्रकार की 
सिद्धियाँ मानी जाती है। उनके माम ये है :--अशिमा, लघिमा, 
महिमा, गरिमा, प्राप्ति, श्राकाम्य, बशित्व और ईशित्व। अखिसा? 
वह सिद्धि है जिसके द्वारा योगी इच्छा करने पर अपने स्थूल शरीर 
को सूच्म से सूक्ष्म बना लेता है। 'लघिमाः उस सिद्धि को कहते है 
जिसके द्वारा योगी अपने शरीर को इतना हल्का बना लेता है 
कि वह आकाश-मार्ग से जहाँ चाहे जा सके। “महिमा” वह सिद्धि 
है जिसके द्वारा योगी अपने शरीर को चाहे जितना बड़ा बना सके। 
धरिमा! द्वारा योगी अपने शरीर को जितना चाहे भारी बना सकता 
है। प्राप्ति! वह सिद्धि कहल्ञाती है जिसके द्वारा योगी इच्छानुसार 
किसी भी अन्य लोक मे जा सके। “्राकाम्य! सिद्धि द्वारा योगी जिस 
पदाथ की इच्छा करे उसे ही प्राप्त कर लेता है। 'वशित्वः द्वारा योगी के 
वश मे ससार की सब ही बस्तुएँ हो जाती हैं, और वह स्वय किसी के 
बस मे नहीं रहता । 'ईशित्व” वह सिद्धि है जिसके प्राप्त कर लेने पर 


( २६३ ) 


योगी में सब कुछ उत्पन्न ओर नाश करने की शक्ति आ जाती है | वह 
चाहे तो नवीन सृष्टि की उत्पत्ति कर सकता है। इनके अतिरिक्त पातञ्नल 
योगदशन मे और बहुतसी सिद्धियों का वर्णन है और उनकी प्राप्ति के 
साधन भी बतल्ााये गये है--जिनमे से कुछ ये है'--सब प्राणियों की 
वाणी सममने की सिद्धि, पूर्वजन्म का ज्ञान, दूसरों के चित्त का ज्ञान, 
अदृश्य हो जाने की शक्ति, मृत्यु का ज्ञान, अपार बल की प्राप्ति, सूक्ष्म, 
गुप्त ओर दूर के पदार्थों का ज्ञान, दूसरे स्थूल ओर सूह्रम लोको का ज्ञान, 
तारो की चाल का ज्ञान, अपने शरीर के भीतर के अज्ों का ज्ञान, भूख 
ओर प्यास से निवृत्ति, स्थिरता, सिद्धों का दर्शन, सर्वेज्ञता, अपने चित्त 
का पूर्ण ज्ञान, आत्मज्ञान, दूसरे के शरीर मे प्रवेश करने की शक्ति, 
मृत्यु और शारीरिक दु लव पर विजय, दूर की वस्तुओं को इन्द्रियो द्वारा 
देखना, सुनना और स्पर्श करना, इन्द्रियोपर विजय, और त्रिकाल 
दर्शन । यहॉपर योगवाशिष्ठ में वर्णन की हुई सिद्धियो का उल्लेख 
किया जाता है। योगवासिष्ठ मे सिद्धियो के प्राप्त करने के दो विशेष 
मार्ग है। एक मन की शुद्धि और दूसरा कुण्डलिनी शक्ति का उद्धोधन । 
प्रथम हम सन की शुद्धि द्वारा जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं उनमे से कुछ 
का वर्णन यहाँपर करते है । 


(१) मन की शुद्धि द्वारा प्राप्त होने वाढी सिद्धियोँ --- 
मनो निरमलसत्वात्म यज्भाउयति याहशम्र्‌। 
तत्तथाशु भवत्येव. यथाञवर्तों भवेत्पय., ॥ ( ४॥१७४ ) 
शुद्ध मन जिस बस्तु की जैसी भावना करता है वह अवश्य «ही 
जल्द ही वैसी ही हो जाती है--जैसे जल मेंवर का रूप धारण कर 
लेता है। 


( अ ) दूसरों के मन का ज्ञान ;-- 
मल्तिन हि. मनोअवीय न मिथ. शेषमहंति। 
अयोज्यसि च संतप्ते झुद्धे तप्त' तु छीयते ॥ ( ४१७२९ ) 
चित्ततत्वानि शुद्धानि सम्मिलन्ति परस्परम्‌। 
एकरूपाणि तोयानि यान्त्यैक्य नाविछानि द्वि ॥ ( 8।१७३० ) 
अशुद्ध मन शक्तिहीन होता है। वह दुसरे मन के साथ सन्भम 
करने मे अशक्त होता है | शुद्ध और गरम किया हुआ लोहा ही दूसरे 
शुद्ध और तप्त लोहे मे मिल सकता है। जेसे समान रूपवाले जल 


( २६४ )' 


ही आपस मे मिलकर एक होते है उसी प्रकार शुद्ध मनो में ही परस्पर 
एकता हो सकती है । 
( आ ) सृक्ष्म लोकों में श्रवेश करने की सिद्धि ;-- 

अप्रबुद्धधिय सिद्धलोकान्पुण्यवशो दितान्‌ । 

न समर्था, स्वदेहदेन प्राप्तुं छाया इवातपान्‌ ॥ ( ३९३।२९ ) 

भरती क्ञानविधेकेन एण्येनाथ घरेण च। 

पुण्यदेहेन गछछल्ति पर॑ लोकमनेन तु ॥ ( ३॥९३॥३४ ) 

तस्माद्ये वेगवेत्तारों ये वा धर्म पर श्विता । 

भातिवाहिकछोकास्ते.. प्राप्नुवन्तीह नेतरे ॥ ( ३॥०४।१ ) 

आतिवाहिक्दां याते बुद्डा चित्तान्तरेमन । 

सगंजन्मान्तरगतै. सिद्ध मिललि नेतरत्‌ ॥ ( ३॥२२॥१० ) 

आतिवाहिकताज्ञान स्थितिमेष्यति शाश्चतीस्‌। 

यदां तदाह्मसंकल्पाल्लोकान्द्रध्यति पावनान्‌ ॥ ( ३३१२॥२९२ ) 

जैसे छाया का धूप मे प्रवेश नहीं हो सकता, बैसे ही वे लोग जिनकी 

बुद्धि में जागृति नहीं हुईं, पुण्य कर्मो द्वारा प्राप्त होनेवाले सिद्ध लोकों 
मे अपने शरीर द्वारा प्रवेश नहीं कर सकते | दूसरे लोक में प्रवेश 
पवित्र शरीर, ज्ञान और विवेक, पवित्र कम अथवा वर द्वारा होता 
है। इसलिये आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) लोको मे उन्हीं लोगो का प्रवेश 
होता है जो या तो ज्ञानी ( अर्थात्‌ जो ज्ञानने योग्य सब तन्‍्वों को 
जानते है ) हो या जिनका जीबन पूर्णतया धार्मिक हो । जो जीव श्रबुद्ध 
होकर सूक्ष्म भाव को प्राप्त हो चुके है वे ही उन दूसरे जीवो से मिल 
सकते है ज्ञो कि सिद्ध होकर दूसरे त्ोको मे जन्म ले चुके है। जब 
सूच्मक्त्वो का ज्ञान पूर्णतया स्थिर हो जाता है, तब मलुष्य को 
सकल्‍प रहित पवित्र सिद्ध लोकों का दशन होता है। 


( ३) आधिभोतिकता की भावना के कारण जीव को 
सूक्ष्म लोकों का दशन नहीं होता :-- 
आधिभीतिकरेद्दोगप्रसिति यस्य मतिश्रम., । 
तस्यासावणुरन्धेण गनन्‍्तुँ शक्‍नोति नानघ॥ ( ३॥४०॥८ ) 
अद्द एथ्व्यादिरेद खे गतिनास्ति ममोत्तमा। 
इति निश्चयवाण्योउन्त, कर्थ स्थात्सोज्ल्यनिश्चय" ॥ ( ३॥९३॥३३ ) 
यत्र स्वसंकल्पपुरं॑ स्वदेहेन न छम्यते । 


( २६४ ) 


तन्नान्यसंकल्पपुरं देहोअल्यो छमते कथस्‌॥ (३॥२१॥४३) 


जिसके मन में यह भ्रम दृढ़ हो गया है कि में आधिभौतिक 
( सथूल्न ) शरीर हूँ वह भल्ला सूक्ष्म सागे ढारा दूसरे लोको मे कैसे 
जा सकता हैं? जिसके मन मे इस प्रकार की भावना हृढ़ हो गई है 
कि मै भौतिक शरीर हूँ और मेरा गमन आकार द्वारा नहीं हो सकता, 
उसको भला यह कैसे विश्वास हो सकता है कि वह सूक्ष्म देह है 
ओर वह आकाश-सागे द्वारा जा सकता है ? जब कि मनुष्य अपने ही 
सड्डुल्प-जगत्‌ मे अपने स्थूल शरीर द्वारा प्रवेश नहीं कर खकता तो 
भला दूसरो के सद्भुल्प-जगत्‌ में उसका प्रवेश स्थूल शरीर द्वारा कैसे 
हो सकता है ? 
(ई ) सूक्ष्म भाव ग्रहण करने की युक्ति :-- 
तस्पेवास्यसतोज्प्येति. खाधिभोौतिकवामति, । 
यदा शाम्यति सेवास्या तदा एवं प्रवतते ॥ (३०७३०) 
तदा गुरुत्व॑ काठ्त्यमिति यश्र झुधाग्रह । 
शास्येल्स्वप्नरस्यैव. बोछ बॉधान्निरामयात्‌ ॥ (३॥९७।३१) 
लघुतूल समापत्तिस्तत: समुपज्ञायते । 
स्वप्न स्वप्नपरिज्ञानादिव देहसुप योगिन, ॥ (३५७३२) 
स्वप्न. स्वप्नपरिज्ञानाथथा देहो लघुभचेत्‌ । 
तथा बोधादर्य देह स्थूल्वत्प्लुतिमान्भवेत्‌ ॥ (३॥९७॥३३) 
रूढातिवाहिकदश, . प्रश्माम्यत्याधिसोतिक । 
बुधस्य दश्यमानो5पि शरन्मेघ इवाम्बरे ॥ (३॥९८॥१४) 
सहद्दी सनस्य रूढायामातिवाहिकसविदि । 
देहो विस्खतिमायाति गर्भस्ख्थेव योवने ॥ (३॥९८॥१६) 
चासनातानवं नून यदा ते स्थितिमेष्यति। 
तदातिवाहिकों भाव पुनरेष्यति देहके ॥ (३॥२१॥९६) 
यथा सत्यपरिज्ञानाद्ज्ज्वां स्पा न दृश्यते । 
तथातिवाहिकज्ञानादूहश्यते. नाधिभौतिक, ॥ (३।२१।६०) 
स्वप्तसंकल्पदेह्ाान्ते देद्दोअ्य॑ चेत्यते यथा । 
तथा जाग्रज्भावनान्ते  डदेत्येवातिवाहिक ॥ ( ३॥२२९।३ ) 
शुद्सत्त्वानुपतित॑ चेत .. प्रतनुवासनम्‌ । 
आतिवाहिकतामेति द्विम॑ तापादिवाम्बुताम्‌ ॥ ( ३४२२९ ) 


( २६६ ) 


अवबो वधनास्यासादेहस्यास्यैतर जायते । 
संसारवासनाकार्श्ये नूर्न॑. चित्तद्वरीरता ॥ (३३२२।१७) 
आधिभोतिक ( स्थूल ) भावना के त्याग देने पर आतिवाहिऋु 
( सूक्ष्म ) भावना का उदय होता है। तब भारीपन और कड़ेपन का 
झूठा विश्वास इस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे कि स्वप्न से अच्छी तरह 
जाग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं की स्थूल भावना का अन्त हो जाता 
है। हलकेपन ओर सूकष्मता की भावना का तब योगी में ऐसे उदय हो 
जाता है जैसे स्वप्त मे यह जान लेने पर कि यह स्वप्न है । जैसे स्वप्न 
को स्वप्न समर लेने पर शरीर सूदम मालूम पडने लगता है वैसे ज्ञान 
प्राप्त होने पर स्थूल शरीर भी हल्ञका मालूम पडने लगता दै । जिस ज्ञानी 
के हृदय में सूक्ष्मभावना का दृढ़ अभ्यास हो जाता है उसके लिये आधि- 
भोतिक ( स्थूज्न ) भावना का ऐसे अन्त हो जाता है जैसे सरदी के 
मोसम का बादल देखते-देखते नष्ट हो जाता है। जैसे गर्भ की अवस्था 
की यौवन काल्ल मे याद नहीं रहती उसी प्रकार जिसके मन में यहद 
भावना दृढ़ हो गई है कि मै सूत्म हूँ. वह अपने स्थूल् भाव ( स्थूल 
शरीर ) को बिल्कुल भूल जाता है। वासनाओ के ज्ञीण होने पर 
अवश्य ही शरीर में सूह्ममाव का उदय हो ज्ञाता है। जैसे यह जान 
लेने पर कि वास्तव मे यह रस्सी है सप॑ नहीं है, सप दिखाई नहीं पड़ता, 
वैसे ही यह जान लेने पर कि हमारा शरीर वास्तव से सूक्ष्म हे स्थूल 
शरीर का अनुभव नहीं रहता। जैसे स्वप्न मे अनुभव मे आने वाले 
कल्पना के शरीर की भावना का अन्त होते ही जागने पर स्थूल शरीर- 
की आवना का उदय हो जाता है, वैसे ही जाग्रत्‌ भावना के अन्त होने 
पर स्थूल शरीर की भावना का नाश हो जाता है। जसे गर्मी पाकर 
बफे पानी द्वो जाता है, वैसे ही सूच्रम वासनाओवाला और शुद्ध भाव- 
को प्राप्त हुआ मन भी सूक्ष्म हो जाता है। संसार के पदार्थों की वास- 
नाओं के कम हो जाने पर ज्ञान और अभ्यास द्वारा स्थूल शरीर में ही 
सूक्रम शरीर के अनुभव का उदय हो जाता है । 
(3) ज्ञान द्वारा स्थूल भावना की निव्ृत्ति ;-- 

असत्यमेव. संकद्पअमेणेद॑े शरीरक्म्‌ । 

जीव पश्यति मूढात्मा बालो यक्षमियोद्गतस्‌ ॥ (१।८२।१७) 

यदा तु ज्ञानदीपन सम्यगाल्लोफ आगत । 

सकल्पमोहो जीवस्य  क्षीयते शरदअवत्त्‌ ॥ (६।८२।१८) 


( २६७ ) 


शान्तिमायाति देहोअर्य सर्वंसड्ूल्पसक्षयात्‌ । 

त्दा राधव निश्नेष दीपस्तैलक्षये यथा॥ ($।८२१९ ) 

निद्राव्यपगमे जन्‍्तुयंथा स्वप्न न पश्यति। 

जीवो हि भाविते सत्ये तथा ?ेहँ न पश्यति ॥ ( $॥८२॥२० ) 

भतत्त्वे तत्वभावेन जीवो देहावृत३ स्थित । 

निदेहो भवति श्रीमान्‌ सुखी तत्वैकभावनात्‌ ॥ ( १।८२२१ ) 

सत्यभावनह्श्रोडर्य॑ देहो. देहों भवत्यलस । 

दृष्स्त्वसत्यमाबेन ज्योमता याति देहरू ॥ ( $॥८२२७ ) 

जैसे बालककों भूत दिखाई पडता है, वैसे ही मूल जीवको भी 

शरीर न होते हुए भी संकल्पके अ्रमसे यह स्थूल शरीर दिखाई 
पडता है। जब ज्ञान के दीपकसे चारो ओर चान्दना फैल जाता है 
तब जीवका सकलप-मोह शरदऋतुके बादलकी नाई' ज्षीण हो जाता 
है। जैसे तेलऊे खत्म हो जानेपर दीपक बुझ जाता है, बसे ही संकल्पोके 
क्षीण हो जानेपर स्थूल शरीरका अनुभव क्षीण हो जाता है । निद्राके 
खत्म दो जानेपर जैसे जीवको स्वप्न दिखाई नहीं देते, वेसे ही सत्यकी 
भावनाके उदय होनेपर जीवको शरीरका अनुभव नहीं रहता । असत्य- 
मे सत्यकी भावना होनेसे जीव स्थूल शरीरसे घिरा हुआ है। एक 
ततक्वकी भावनाके दृढ़ हो जानेपर जीव शरीरसे मुक्त और सुखी हो 
जाता है। शरीरको सत्य समभनेसे ही शरीर सत्य मालूम पडता है, 
इसको असत्य जान ल्ेनेपर इसका अनुभव नहीं रहता । 


(२ ) कुण्डलिनी शक्तिके उद्बोधन द्वारा ग्राप्त होनेवाली 
सिद्धियाँ :-- 
( अ ) कुण्डलिनी +-- 


५ हब 
परिमण्डलिकातारा ममसस्‍्थार्न समाश्रिता । 
आज़बेटनिका नाम नाडी नाडीशवाश्रिता ॥ ( १।<८०३६ ) 


चीणाग्रावतंसद्शी सलिछावतंसन्निभा । 
छीप्या उेकारसंस्थाना. इ॒ण्डछावतेनल्थिता ॥ ( 9॥८०३७० ) 
देवासुरमनुष्येषु सरूगनक्रखगादियु । 


कीटदिष्वब्जजान्तेषु. सर्वेषु प्राणिपूद्ता ॥ ( $॥८०॥३८ ) 
शीतातसुप्तरभोगीनद्धभो गवहूद्रमण्डछा । ( ३८०३९ ) 


( रेक्ण ) 


ऊरोञ्ू मध्यरन्धाणि रूएशब्ति वृत्तिचद्छा । 

अनार च सस्पन्‍दा पवमानेव तिष्ठति ॥ ( $ै।८०४० ) 
तस्याप्त्वभ्यन्तरे... तस्मिन्कदलीकोशकोमले । 

या परा शक्ति; स्फुरति वीणावेगलखह॒ति ॥ ( $॥८०४१ ) 
सा चोक्ता कुण्डलीनाज्ना कुण्डल्ाफारवाहिनी । 

प्राणिनां परमा शक्ति सर्वशक्तिजय्प्रदा ॥ ( ६।८०७२ ) 
अनिर्श नि खसह॒॒पा रुषितेव सुजड़मी । 
सस्छतो«्वींक्रतमुखी स्पन्दनोततुता गता ॥ ( $,८०४३ ) 
तस्यां समरता सम्बद्धा नाड्यो हृदयकोशगा । 

उत्पच्न्ते विलीयन्ते सहाणंब इवापगा ॥ ( $८5।४७ ) 
नित्य पातोत्सुकतया प्रवेशोन्मुखया तया। 

सा स्व संविदां बीज झेका सामान्युदाहता ॥ ( $॥८०४८ ) 
एतत्पद्नकब्रीज तु कुण्डलिर्न्या तबन्तरे 

प्राणमार्तरूपेण तस्या स्फुसि सबंदा ॥ ( $८१॥१ ) 
सान्‍त  कुण्डलिनीस्पन्दस्पशंसं वित्ककामला । 

कछोक्ता कलनेनाझु कथिता चतनेन चित ॥ ( $॥८१॥३ ) 
जीवनाजीवता याता मननाज्व मन-स्थिता । 

संकल्पाच्ेेव संकल्पो बोधादूबुद्धिरिति स्खता ॥ ( $,८१॥३ ) 
अहंकारात्मतां याता सेषा पुर्यष्ठकामिधा । 

स्थिता कुण्डलिनी देंहे जीवशक्तिरनुत्तमा ॥ ( $८१॥४ ) 
अपानतामुपागत्य. सतर्त॑.. प्रबहत्यथ । 

समाना नाभिमध्यस्था डदानाख्योपरि स्थिता ॥ ( $।८१॥५ ) 
सर्वयव्मभधो. याति यदि यत्वान्न धायते। 
पत्पुमान्ठतिमायाति तया निर्गतया बलात्‌ ॥ ( $।८१।७ ) 
समस्तैरोध्चमायाति यदि युक्‍त्या न घार्यते | 
तत्पुमान्शतिमायाति तया निर्गतया बछात्‌॥ ( $।८१॥८ ) 
सर्वथात्मनि तिष्ठेच्वेत्यक्त्वोध्याथो गमागमों । 

तजन्तोहींयते व्याधिरन्तर्मास्तरोधत ॥ ( $८१९ ) 
पुय्कपराख्यस्थ जीवस्य प्राणनामिकास्‌ । 

विद्धि कुण्डलिनीमन्तरामोदस्येव मजरीम्‌ ॥ ( $॥८१।४४ ) 
मांस कुय॑त्रजठरे स्थित छिष्मुर्ख मिथ । 

ऊर्ध्वाध संमिलत्स्थूलद्टयम्भ स्थेरिव वैतसस्र्‌ ॥ ( $८१॥६३ ) 


( र६६ ) 


चल्य कुण्डलिनी लक्ष्मी निदीनान्तनिज्ञास्पदे । 

पद्मरागसमुद्वस्थ कोशे सुक्तायछी यथा ॥ (६॥८१।६४) 

आवर्तफलमालेव.. नित्य सछसलायते । 

दण्डाइतेव. शुजगी. खसुन्नतिविवतिनी ॥ (६।८१६५) 

शरीर के समस्थान मे चक्र के आकारवाली, से कड़ो नाड़ियो का आश्रय, 

आंत्रवेशनिका ( ऑतो से घिरी हुई ) नाम की एक नाड़ी है। उसका 
आकार वीणा के मूल भाग में स्थित आवते ( गोलाई ) के, जलमे 
मेंवर के, ओकार अज्ञर (3») के आधे के, तथा कुण्डल के चक्र के समान 
है। बह नाड़ी देव, असुर, मनुष्य, मृग, नाकू ( सगर ), पक्षियों, 
कीड़े मकोडे, जल मे उत्पन्न होनेवाल्े जन्तुओं मे--सक्षेपत सब ही 
प्राणियों के भीतर मौजूद है | उस नाड़ी का आकार ऐसा है जैसे कोई 
सर्पिणी जाड़े से पीड़ित होकर गूंडली मार कर सो गई हो । गुदा से 
लेकर भो तक सब छिद्रों को रपश करनेवाली, चशत्नल चृत्तिवाली, और 
बराबर सपन्दन करते रहनेवाली वह नाडी है। उस नाड़ी के भीतर 
जो केले के डडे के भीतरवाले छेद के समान कोमल है, वीणा की नाई 
स्पन्दनयुक्त एक परम शक्ति वर्त्तमान है। कुण्डल के आकारमे उसका 
स्पन्दन होने के कारण उसका नाम कुण्डलिनी शक्ति है। वह प्राणियों की 
परम शक्ति है और उनकी अन्य सब शक्तियों को तेजी देनेवाली है। 
जैसे गुस्से मे आकर सॉपिनी फुकार मारती हो, ऐसे ही वह शक्ति 
ऊपर को सुँह उठाये हुये हरदम सांस सा लेती हुई तमाम शरीर के 
स्न्दन का कारण होती है। हृदय मे पहुँचनेवाली सब ही नाड़ियाँ 
उससे सम्बन्ध रखती है और उसमें इस प्रकार आ मिलती है जैसे 
कि समुद्रमे नदियाँ। चूँकि सारी नाड़ियाँ उसमें आकर पड़ती हैं और 
उसका सब से ही सम्बन्ध है, उसको सब प्रकार के ज्ञानो का बीज 
सामान्य ज्ञान कहा जाता है। पॉँचो ज्ञान-इनिद्रयों का बीज कुण्डलिनी 
शक्तिमे स्थित है और प्राणोंके द्वारा वह बीज सन्नवालित होता है। 
वह कुए्डलिनी शक्ति, स्पन्दन, स्पश और ज्ञान सब की शुद्ध कला 
है। सकल्पयुक्त होने से उसका नाम कला है और चेतन होने से 
उसका ह्वाम चिति है। जीने से जीव, मनन करने से वद्द मन और. 
बोध-प्राप्त होने से बुद्धि होती है। वही शक्ति अहंभाव को प्राप्त दोकर 
पुये्ठ कहलाती है। सब शक्तियों की परम शक्ति वह कुण्डलिनी 


( २७० ) 


शक्ति शरीर में स्थित है। अपान वायु का रूप धारण करके वह शक्ति 
सदा नीचेकी ओर जाती है, नाभि के मध्य में स्थित होने से वह समान 
कहलाती है और उदान के नाम से वह ऊध्व भाग में स्थित होती है। 
यदि छसकी सारी बृक्ति नीचे की ओर हो जाये और बीच मे न रुके 
ओर न ऊपर को ही जाए, तो वह बाहर निकल जाती है और मनुष्य 
मर जाता है। इसी प्रकार यदि नीचे की ओर न जाकर और 
मध्यभाग में स्थिव न रहकर उसकी सारी वृत्ति ऊपर की ओर हो ज्ञाए 
ओर वह जोर से ऊपर को निकलत्न जाए तो भी मनुष्य मर जाता है । 
और यदि ऊपर नीचे न बह कर किसी जीब की प्राणशक्ति मध्यभाग मे 
निरद्ध होकर स्थिर हो जाए, तो वह प्राणी सब रोगों से मुक्त हो जाता 
है। पुयष्टक नाम जीव की प्राणनामक शक्ति का नाम कुण्डलिनी है। 
वह शरीर मे इस प्रकार है जैसे फूल में सुगन्ध देनेवाली मझ्जरी । 
इस देहरूपी यन्त्र के उद्र भाग मे नाभि के पास परस्पर मिले हुये 
मुखवाली धोकनियों के समान मास का पिण्ड इस प्रकार कॉपते हुये 
स्थित है जैसे कि ऊपर ओर नीचे से बहनेवाले दो जल्ो के बीज मे 
स्थित सदा हिलनेवाज्ञा बेत का कुछ | उसके भीतर उसकी लक्ष्मी 
कुण्डलिनी शक्ति इस प्रकार स्थित है जैसे मूँगे की पिटारी में मोतियो की 
माला | रुद्राज्ञ की साला के समान वह नित्य सरखराती है और 
डडेसे मारी हुई सर्पिणीके समान वह ऊपर को मुंह उठाये रखती है। 

इस सारे वर्णन का सार यह है कि मनुष्य के शरीर के उद्र भाग में 
नाभि के आसपास एक ऐसा स्थान है जहॉपर एक इस प्रकार का चक्रा- 
कार अद्ज है जिसमें जीव की परम शक्ति सुप्तरूप से वर्तमान है । उस 
अड् का शरीर के सभी अड्जों से सम्बन्ध है ओर उसके भीतर रहनेवाली 
शक्ति, जिसका नाम कुण्डलिनी शक्ति है, शरीर की सब जाग्रतू तथा 
कायपरायण शक्तियो का आधार है । यदि वह शक्ति पूर्णतया जाग्रतू 
हो जाए तो मनुष्य को अनेक प्रफार को सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। उसका 
जागरण प्राणों के निरोध ओर नियमित सच्वालन से होता है ये बाते 
आगे बतलाई जाएँगी । 

(आ) कुण्डलिनी-योग द्वारा सिद्धियोंकी प्राप्तिौ-- 
ता यदा प्रकाभ्यासादापू्य स्थीयते समम्‌ । 
तदैति मैरवं स्थेय॑ कायस्य पीनता तथा ॥ ($८१।४९) 


( २७१ ) 


यदा प्रफुपूण,न्तरापतप्राणमारुतस्‌ । 

नीयते संविदेवो््व लोड धर्मझृम॑ श्रमम्‌ ॥ ( $॥८१।४६ ) 

सर्पीव त्वरिदैयोब्व॑ याति दण्डोपर्मा गता। 

नाडी सर्वा समादाय देहबद्धा लव्ोपसा ॥ ( १८१४७ ) 

तदा समस्तमेचेदपुत्छाववति. देहकम्‌ । 

नीरल्मे. पवनापूर्ण भल्लेवाम्बुततास्तरम ॥ ( १ै।८१।४८ ) 

इत्यभ्यासविछासेन योनेन. व्योमगामिना । 

योगिन प्राप्लुवन्त्युश्र्दीना इन्द्रद्शामिव ॥ ( $।८१।४९ ) 

ब्रह्मनाडीप्रवाहेण शक्ति कुण्डलिनी यदा। 

बहिरूघ्वे. कपाटस्य.. द्वादशाडु ल्मूचनि ॥ ( ३॥८१९० ) 

शेचकेन. प्रयोगेण.. नाड्यन्तरनिरोधिना । 

मुह॒त ल्थितिमाप्रोति तदा व्योमगदशनम्‌ ॥ ( ।८१॥५१ ) 

मुखादहि्दगेद्शान रेचकास्यासयुक्तित । 

प्राणे चिर॑ स्थिति नीते प्रविद्यत्ययश पुरीख्‌ ॥ ( $॥८१॥१६ ) 

रेचकाभ्यासगोगेन जीव कुण्डलिनीगुहात्‌ । 

उद्छत्य. योज्यते यावदामोद. पवनादिव ॥ ( $॥८२।२ ९ ) 

त्यज्यते विरतस्पन्दी देहोअर्य काष्टकोछ्ठबत्‌ । 

देहेईपि जीवेडपि मतावासेवक इवादर ॥ ( १|८२॥३० ) 

स्थावरे जड़मे वापि यथामिम्तयेच्छ्या । 

भोक्‍्तुं_ तत्संप्द सम्यग्जीवोअल्तविनिवेश्यते ॥ ( ३॥८२॥३१ ) 

इति सिद्धिश्रियं भुक्त्वा स्थित चेत्तद्वए पुन । 

प्रविश्यते स्वमन्यद्वा यद्यत्तात विरोचते ॥ ( $॥८२॥३२ ) 

देहादयस्तथा . बिम्बान्व्याप्रवत्याखिछानथ । 

संविदा जगदापूर्य संपूर्ण स्थीदतेउ्थवा ॥ ( है।८२।३३ ) 

उस कुण्डलिनी से पूरक प्राणायाम के अभ्यास से जब प्राणी 

समरूप से स्थित हो जाता है तब सुमेरु के समान स्थिरता और 
गुरुता की सिद्धि हो जाती है । जिस समय पूरक प्राणायाम के अभ्यास 
से शारीरिक और मानसिक परिश्रम को सहकर कुण्डलिनी शक्ति अपने 
मूलाधार स्थान से ऊपर उठकर सुषुम्णा नांडी के द्वारा बह्मसन्ध पर्यन्‍त 
जाती है, और डए्डे के समान आकारवाली होकर सर्पिणी के समान 
जब वह ऊपर को जाती है ओर सब नाड़ियो की शक्ति को भी अपने 


( र७छ२र ) 


साथ ऊपर ही ले जाती है, तब इस शगीर को वह इस प्रकार जड़ा 
ले जाती है ( आकाशगमन की सिद्धि ) जैसे हवा से भरी हुई सशक 
जल के ऊपर तेरती हो । इस प्रकार अभ्यास के ढरा आकाशगमन से 
योगीजन ऐसे ऊँचे चढ़ जाते है जसे कि कोई दीन जन इन्द्र की 
पदबी को प्राप्त हो जाता हो । जिस समय अन्य नाडियो के व्यापार 
को रोकनेवाल्े रेवक प्राशायाम॒ के प्रयोग से कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्म 
नाड़ी ( सुषुम्णा ) के भीतर को होकर दिमाग के किवांडू खोलकर 
वहाँ से बारह अगुल ऊपर की ओर मस्तक मे जाकर एक मुह के लिये 
भी स्थिर हो जाती है, तो आकाशगासी सिद्ध लोगो का दशेन होता 
है। रेचक के अभ्यासरूपी युक्ति से प्राण को मुख से १२ अगुल बाहर 
बहुत सयय तक स्थिर करने के अभ्यास से योगी दूसरे पुरुष के शरीर 
मे प्रवेश कर सकता है। रेचक के अभ्यास से जब योगी अपने जीव 
को कुण्डक्ञी के निवास-स्थान से बाहर इस प्रकार निकाल सके जेसे 
हवा में से सुगन्‍्ध को, तब वह इस चेष्टारहित शरीर को लकड़ी ओर 
पत्थर के समान त्याग देता है, और दूसरे शरीर मे, चाहे बह जड हो 
अथवा चेतन, इच्छानुसार प्रवेश करके उसकी सम्पत्ति का भोग 
कर सकता है। दस प्रकार योगी दूसरे शरीर के भोगो को भोगकर, 
यदि उसका शरीर बना रहा हो तो उसी मे, नही तो अपनी रुचि के 
अनुसार किसी दूसरे शरीर से प्रवेश करके स्थित रहता है। अथवा 
अपनी चिति को समस्त जगत्‌ मे फैज्ञाकर सारे शरीर में व्याप्त होकर 
सवत्र स्थित रहता है । 


(३) सूक्ष्मा और स्थूलता की सिद्धि कैसे होती है :-- 


हंद्ब्जवक्रकोशोध्च॑ प्रस्फुरत्यानल.. कण, | 
हेमअ्रमरवत्साध्यविद्युल्लव इवाम्खुदे ॥ / ह।८२॥२ ) 
स॒प्रवर्धनतवित्या वात्यय्रेवाओ वर्धते । 
सविद्रृपतया नूनमकंचययाति. चोदयस्‌ ॥ ( $॥८२॥३ ) 
सांध्याश्नप्रथमार्काभो बृद्धिमम्यागत क्षणात्‌। 
गालयत्यखिल साईं देह हेम यथानल, ॥ ( १८२४ ) 
जछस्पर्शान्होी युक्त्या गलयेत्प्रपदादपि । 
बाह्य एवानछस्पशात्स्वान्ते वरतुविशेषत ॥ ( १।८२॥९ ) 


( रेछ३े ) 


स शरीरह्य पश्चाद्षिधूप. क्वापि छीयते। 
विक्षोमितेन प्राणेन नीहारो वात्यया यथा॥ (१८२॥६) 
आधारनाडीनिहदीना. व्योमस्थेवावशिष्यते । 
शक्ति कुण्डखिनी वह घूंमलेखेब निर्गता ॥ ($८२॥७) 
क्रोडीकृतमनोबुद्धिमवजीवायहं कृति | 
अन्त स्फुरच्मत्कारा घूमहेखेव.. नागरी ॥ ($॥८२॥८) 
विसे शैछे ठणे भित्ताबुबछे दिवि भूतले। 
सा यथा थोज्यते यत्न तेन निर्यात्यल तथा ॥ (१।८२।९) 
संवित्ति सेव यात्यड्र रसायन्ते यथाक्रमस्‌ 
रसेनापूर्णतामेति. तन्नीभार इवाम्बना ॥ ($।८२॥१०) 
रखाएणा यमाकारं॑ भावयत्याशु तत्तथा । 
धत्ते चित्रकृतो छुछ्ों रेखा राम यथा झतिम्‌ ॥ (१८२११) 
इढभाववशादन्तरस्थीन्याप्नोति सा तत । 
सावृगभनिषण्णेष.. ख सूक्ष्मेवाहडरस्थिति. ॥ (१।८२।१२) 
यथामिमतमाकारं प्रमाण वेत्ति राघव। 
जोवश्क्तिर्वाप्नोति सुमेर्वादि तृणादि च॥ ($॥८२॥१३) 


हृदय-कमल के चक्र के कोश के ऊपर अप्रि / प्रकाश ) का एक 
कण ऐसे चमकता है जैसे सोने का भौंरा अथवा सायंकाल के समय 
मेघ में बिजली का कण । वह प्रकाश-कण विस्तार भावना के द्वारा 
वायु की नाई फैलने और ज्ञान रूप से शरीर मे सूय के समान चमकने 
लगता है। प्रात काल के बादल से उदय होकर जिस प्रकार सूर्य का 
तेज ज्ञण भर में ही वृद्धि को प्राप्त हो जाता है वैसे ही वह अपग्रिका कण 
वृद्धिको पाकर सारे अज्ञो समेत शरीर को ऐसे गला देता है जेसे कि 
आग सोने को। जल के स्पशे को म सहने वाली वह योग-अप्लि 
शरीर को सिर से पैर तक भीतर बाहर जल्ला देती है। शरीर के पार्थिव 
ओर जलमय दोनो भागो को जलाकर अपने आप भी वह कण बविक्तुब्ध 
प्राण द्वारा कहीं ऐसे गायब हो जाता है जैसे वायु के द्वारा धून्ध । उस 
समय सुषम्णा नाड़ी के जल जाने पर कुण्डलिनी शक्ति आकाश में 
ऐसे स्थित होती है जैसे कि अग्नि से निकली हुई धुर्वे की लटा। उस 
' समय वह कुंडलिनी शक्ति अपने भीतर मन, बुद्धि, जीव, अहंकार 
आदि समेत ओर नाना प्रकार की वासनाओ से पूर्ण, आकाश मे ऐसे 
श्प 


$ 


( २७४ ) 


सुशोभित होती है जैसे किसी शहर से निकला हुआ थुवे का स्तम्भ ! 
ऐसी अवस्था मे उसका प्रवेश चाहे जिस वस्तु-कमलदंड, पहाड, तृण, 
दीवार, पत्थर, आकाश, प्रथ्वी--मे हो सकता है। वही कुण्डलिनी 
जब स्थल भाव को धारण करना चाहती है तो फिर रसभावना द्वारा 
रस से इस प्रकार भरने लगती है जेसे सूखा हुआ चड़स पानी से भरे 
जाने पर फूल जाता है। रस से पूर्ण होकर वह जिस आकार को 
चाहे ऐसे धारण कर लेती है. जैसे चित्रकार के मन की रेखाएँ नाना 
प्रकार के रूप धारण कर लेती है | दृढ़ भावना द्वारा वह हड्डियो की इस 
प्रकार रचना कर लेती है जैसे कि माता के गर्भाशय में पडा सूक्ष्म बीज 
स्थूल आकार को धारण कर लेता है। तब बह जीव-शक्ति इच्छा 
अनुसार बड़े से बडा ( सुमेर के समान ) और छोटे से छोटा ( रण के 
समान ) आकार धारण कर सकती है । 


(ई ) प्राणायाम द्वारा भी अनेक प्रकार की सिद्धियाँ 
प्राप्त हो जाती हें :-- 
राज्यादिमोक्षपयन्ता,. समस्ता एवं सम्पद, । 
देहानिलविधेयत्वात्साथ्या, सर्वस(्य राघव ॥ ($॥८०३५) 
हे राम | प्राणो को बस मे कर लेने पर प्रत्येक मनुष्य राज्यप्राप्ति 
से लेकर मोज्ञप्राप्ति तक सब ही प्रकार की सम्पत्तियों को प्राप्त कर 
सकता है। 
प्राण क्‍या है ? उनको कैसे वश में किया जाता है और उनके वश 
मे करने पर क्‍या विशेष लाभ होता है--इन सब बातो का वर्णन आगे 
चूलकर विस्तारपूबक होगा । 


(४०८ 


संकल्प के बिन शान्‍त हृदय द्ोकर जो काम करता रहता है वही 
ज्ञानी है। 


(३ ) बिना अभ्यास के ज्ञान सिद्ध नहीं होता +-- 
जन्मान्तरशतास्थस्ता राम ससारसस्थिति । 
सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित्‌ ॥ ( ५९२२३) 
पोन पुन्येन करणमश्यास. इति  कथ्यते ।(३।६७४३) 
अभ्यासेन बिना साथो नास्युदेत्यात्मसावना ॥ ($।११॥१) 
तचिन्तन तत्कथनमन्योन्य... तत्प्रबोधनस्‌ । 
एचदेकपरत्व च. तद्भ्यास बिहुबंधा ॥ (३२२३४) 
डदितोदायसोन्द्र्यव राग्यरसरलझिता..। 
आनन्दस्यन्दिनी येषां मतिस्तेड्भ्यासिन परे॥ ३।३६२।२६) 
भ्षत्यन्तामावसम्पत्ती.. ज्ञावज्ञे यस्य वस्तुन । 
युक्त्या शाख “्तन्ते ये ते ब्रह्माम्यासिन स्थिता ॥ (३॥२२२७) 
नाभ्यासेन विना ज्ञाने शिव विश्रान्तिवानसि । 
अभ्यासेन छु कालेन भ्ुण विश्वान्तिमेष्यसि ॥ ($१५९९।१३) 


सैकडो जन्मों मे अनुभूत होने के कारण बहुत दृढ़ हुई संसार- 
भावना का क्षय बिना बहुत समय तक ( ज्ञान का ) अभ्यास और योग 
किये नहीं होता । किसी काम को पुन“पुन करने का नाम अभ्यास है। 
बिना अभ्यास के आत्म-भावना का उदय नहीं होता । उसी का चिन्तन 
करना, उसी का वर्णन करना, एक दूसरे को उसी का ज्ञान कराना, 
उसी एक के विचार मे तत्पर रहना, ( त्द्यज्ञान का ) अभ्यास कहलाता 
है। जिनके भीतर वैराग्य-रस से रज्लित, उदारता और सौन्द्य से 
परिपूर्ण आनन्द का प्रसार करने वाली बुद्धि का उदय हो गया है, वे 
आत्मज्ञान के अभ्यासी है। जो युक्ति और शास्त्र की सहायता से ज्ञाता 
ओर ज्ञेय दोनो के अभाव का अनुभव करने का यत्न करते रहते है वे 
अभ्यासी कहलाते है। बिना अभ्यास कल्याणकारी ज्ञान मे विश्राम 
नहीं प्राप्त होता | अभ्यास करते रहने से समय पाकर अवश्य शान्ति 
का अनुभव होगा | 
(४) संसार से पार उतरने के मार्ग का नाम 'योग' हैं- 
ससारोत्तरणे युक्तियोगशब्देन.. कथ्यते । 
ता बिद्धि द्विप्रकारां त्वकः चित्तोपशमधर्मिणीम्‌ ॥ /$१३॥३) 


( ४०६ ) 


आत्मज्ञार्न प्रकारोबस्या एक' प्रकटितों भ्रुवि। 

ट्वितीयप्राणसंरोध श्णु योध्य मयोच्यते ॥ ( ह१३॥४ ) 

प्रकारों द्वावषि प्रोक्नो योगशब्देन यद्यपि। 

तथापि रूढिमायात, प्राणयुक्तावली शुशम्‌ ॥ ( $१३॥६ ) 

अखसाध्य कल्यविद्योग- कल्यचिज्ज्ञाननिश्वय । 

मम त्वभिप्ततः खायो सुसाध्यो ज्ञाननिश्चय ॥ ( १।१३।८ ) 

हो क्रमों चित्तनाशस्थ योगों ज्ञान च राघव । 

योगस्तपूबृत्तिरोधो हि ज्ञान सम्यगवेक्षणमर्‌ ॥ (९७८।८ ) 

वित्तचित्तपरिस्पन्दपक्षयो रेकसक्षये । 

स्वयं गुणो गुणी स्थित्वा नश्यतों हो न संशय (९।७८॥७) 

संसार से पार उतरने की युक्ति का नाम योग है। बह चित्त को 

शान्त करने वाली युक्ति दो श्रकार की है। इसका एक ग्रकार है 
आत्मज्ञान और दूसरा है प्राण-निरोध । यद्यपि दोनो मार्गो का नाम 
योग है, तथापि “प्राण निरोध”के लिये ही “योग” शब्द अधिक प्रच- 
लित है । किसी के लिये योग-मार्गे कठिन है, किसी के लिये ज्ञान-मार्ग 
कठिन है। मेरी राद् मे तो ज्ञान-निगश्चय का अभ्यास ज्यादा सुगम है । 
चित्त को शान्त करने के दो उपाय है - एक योग और दूसरा ज्ञान । 
योग का अर्थ है चित्त की बृत्तियो का निरोध करना और ज्ञान का अथे 
है यथावस्थित वस्तु को जानना। चित्त ओर चित्त की वृत्ति (स्पन्द्न) 
दोनो मे से किसी एक का ज्ञय होने से दूसरे का भी क्षय हो जाता है । 
एक गुणी है, दूसरा उसका गुण है, एक के नष्ट होने पर दोनों ही नष्ट 
हो जाते है, इसमे कोई सन्देह नहीं है । 


(५ ) योग की निष्ठा ( प्रापष्प अवस्था ) ;-- 
जीवरूय च तुरीयाख्या स्थितिर्या परमात्मनि। 
अवस्थाबीजनिद्वादिनिमु क्ता. चित्सुखात्मिका ($।१२८॥११) 
योगस्य सेर्य वा निष्ठा सुर्ख सबेद्न महत्‌॥ ($॥१२८॥९१) 
मनस्यस्तंगते.. पुंखां तदन्यन्नोपलम्यते । 
प्राशान्तास्वकछो|ले.. केवछारुतवारिधों ॥ ($।१२८॥१२) 
जीव की परमात्मा मे उस प्रकार की स्थिति जिसका नाम तुयो है, 


जो जाग्रत , स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के बीज से रहित है, 
जो आनन्द और चितिका अनुभव है, ओर परम ज्ञान और आनन्द 


( ४१० ) 


है, वही योग का प्राप्य अनुभव है। उस स्थिति का अनुभव बिसा उस 
अमृत के समुद्र मे, जिसमे की सब लहरे शानन्‍्त हो गई है, मन के अस्त 
हुए, असम्भव है । 


(६ ) तीन प्रकार का योगाभ्यास :-- 
एकतत्त्वघनाम्यास३ प्राणाना विल्यस्तथा । 
मनोविनिग्नहश्रेति योगशब्दाथसंग्रद* ॥ ($॥६९।२७) 
धुकार्थास्यसनप्राणशेधचेप्त परिक्षया । 
एकस्मिन्नेव संसिद्धे ससिध्यन्ति परस्परम्‌ ॥ (5६ ९।००) 
न्रिष्वेतेषु प्रयोगेपु. मन'प्रशम्न वरस्‌। 
साध्यं विद्धि तदेवाजु यथा भवति तब्छिवम्‌ ॥ (१।६९॥२९) 


योग ( संसार से पार उतरने की युक्ति ) शब्द के तीन अथ है :-- 
(१) तत्व का गहरा अभ्यास, (२) प्राणो का निरोध और (३, मन का 
निम्रह । इन तीनो--एक तत्त्व का अभ्यास, प्राण निरोध और चित्त- 
नाश-मे से किसी एक का अभ्यास हो जाने पर तीनो ही सिद्ध हो 
जाते है । इन तीनो प्रयोगों में से मन को शान्त करना सबसे उत्तम है। 
इसके सिद्ध हो जाने पर शीघ्र ही कल्याण हो जाता है । 


१--एक तत्त्व का गहरा अभ्यास $-- 
एकतत्त्वघनाम्यासाच्छान्त शाम्यत्यल मनः । 
तहीनत्वात्स्वभावस्य तेन प्राणोअपि शास्यति ॥ (है।६९।४८) 


एक तत्त्व के गहरे अभ्यास से मन सहज में शान्त हो जाता है। 
मन के स्वभाव मे लीन हो जाने पर प्राण भी शान्त हो जाता है । 

एक तत्त्व के गहरे अभ्यास करने की भी योगवासिष्ठ मे तीन 
रीतियाँ वर्णन की गई है --ब्रह्म-भावसा, पदार्थों के अभाव की भावना 
ओर केवलभावना । उनका विवरण।नीचे दिया जाता दै। 


( अ ) ब्रह्म-भावना ३-- 
विचाय॑ यदनन्तात्मतत्त्वं, तन्‍्मयतां नय | 
मनल्ततस्तछयेन तदेव. भवति स्थिरम्‌ ॥ ($६ ९४ ९) 
प्रत्याहारव्तां चेत स्वर्थ भोग्यक्षयादिव । 
विल्लीयते सद्द प्राणे. परमेवावशिष्यते ॥ (१।६९।९२) 


( ४११ ) 


यथेव भावयत्यात्मा सतत भविष्यति स्वयम्‌ । 

तथेवापूर्यते शकक्‍त्या. शीघ्रमेव. मद्दानपि ॥ (४१ १९९) 

भाविता शक्तिरात्मानमात्मतां नयति क्षणात्‌। 

अनन्तमखिल' प्रात मिहिका महती यथा ॥ (8११।६०) 

अनन्त आत्मतत्त्व का विचार करके सन को तन्मय बनाने का 

यत्न करना चाहिये। सन के तल्लीन होने पर वह स्थिर हो जाता है। 
आत्मतत्व ( अह्य ) मे सन को स्थिर करने से प्राणों सहित मन ऐसे 
लीन हो जाता है. जैसे कि वह भोग्य पदार्थों का ज्ञीण होने पर दो 
जाता है। आत्मा जेसी-जेसी भावना करता है वह शीघ्र ही वैसा ही 
हो जाता है ओर वैसी ही शक्ति से पूर्ण हो जाता है। जैसे बरसाती 
नाले बारिश होने से बड़ी-बड़ी नदियाँ बन जाते हे वैसे ही भावना 
द्वारा मन आत्मा होकर अनन्त और सब कुछ हो जाता है ( अर्थात 
अपने आप को त्रह्म समभते-सममते वह एक दिन ब्रह्म ही बन जाता है )। 


( आ ) पदार्थो' के अभाव की भावना ।-- 
सत्यदष्टो...प्रपन्नायामसत्ये क्षयमागते । 
निर्विकल्पचिदष्ात्मा स आत्मा समवाप्यते ॥ (४।२१।४३) 
अमस्य जागतस्यास्थ जातस्याकाशवर्णवत्‌ । 
अत्यन्ताभावसम्बोधे यदि रूढिरलं भवेत्‌ ॥ (३।७२७) 
तज्ज्ञा्तं ब्रह्मणे। रूप॑ भवेज्नान्येन क्मणा । 
इश्यात्यन्ताभावतस्तु ऋते नान्‍या छुभा गति ॥ (३।७।२८) 
जगनन्‍्नाम्नो*रूयथ दृश्यस्थ स्वसत्तासम्भव विना। 
बुध्यते परम तत्व न कदाचन केनचित्‌ ॥ (३॥७३०) 
अत्यन्ताभावसम्पत्ती. द्ृष्ट्द्ृश्यदहशा मन*। 
एकध्याने परे झूंढे निविकल्पसमाविनि ॥ (३२१७६) 
वासनाक्षयबीजे5स्मिन्किद्विदद्डर्ति. हृदि। 
क्रमान्नोद्यमेष्यल्ति. रागद्रेषादिका दशा ॥ (३।२१॥७७) 


संसारसम्भवश्चाय निमलत्वमुपेष्यति । 
निर्विकल्पसमाधार प्रतिष्ठामछमेष्यति ॥ (३२१७८) 


अत्यन्ताभावसम्पत्ति.. विनाइन्ताजगत्स्थिते । 

अनुत्पादमयी होषा नोदेत्येव विमुक्तता ॥ (३।२१॥१२) 
अत्यन्ताभावसम्पती ज्ञातृज्षेयल्य. वस्तुन, । 

युक्तया शास्त्र थ॑तन्ते ये ते ब्ह्माम्यासिन स्थिता ॥ (३॥२२३२७) 


( ४१२ ) 


सर्गांदाबेव नोत्पन्न॑ दृश्य नास्त्येवः तत्सदा । 
इद. जगदह. चेति वोबाम्याल उदाहत* ॥ (३॥३२॥२८) 
दृश्यासम्भववोधों हि शज्ञार्म ज्ञेयं च कथ्यते। 
तदस्यासेन.. निर्वाणमित्यभ्यासो... महोदय (३॥३२॥३१) 


असत्य दृष्टि के ज्ञीण हो जाने पर और सत्य दृष्टि के दृढ़ हो जाने 
पर आत्मा निर्विकल्प और शुद्ध चितिका आकार घारण कर लेता 
है, जगत्‌ रूपी श्रम के, जो कि आकाश के रह्न की नाई देखने मात्र को 
है वास्तविक नहीं है, अत्यन्त अभाव के ज्ञान के दृढ़ हो जाने पर ब्रह्म के 
रूप का ज्ञान होता है, अन्य प्रकार से नहीं | दृश्य जगत्‌ के अत्यन्त 
अभाव की भावना के बिना दूसरी और कोई शुभ गति नहीं है| इस 
जगत्‌ नाम वाले दृश्य की सत्ता को असम्भव समझे बिना कभी भी 
कोई परम तत्त्व को नहीं जान सकता | द्र॒ष्टा, दशन और दृश्य सब को 
अत्यन्त असत्‌ समझकर निर्विकल्प समाधि मे एकह्त्व के ध्यान में 
निमम्न होने पर, हृदय में वासना के क्षय के अकुर का बीज आरोपित 
होने पर, क्रम से राग द्वेष आदि की उत्पत्ति नहीं होती, ससार की 
भावना निमूल हो जाती है और निर्विकल्प समावि भी दृढ़ होने लगती 
है। अहंभाव और जगत्‌ के अत्यन्त असत्‌ होने का अभ्यास किये 
बिना नित्यरूप मुक्ति का अनुभव उदय ही नहीं होता । जो लोग युक्ति 
ओर शाखर के अध्ययन द्वारा ज्ञाता और ज्ञेय दोनो को अत्यन्त असत्‌ 
समभकने का प्रयत्न करते है वे ब्रह्मा>यासी कहलाते है। यह जगत्‌ ,मै और 
सब दृश्य वस्तुये कभी न उत्पन्न हुई है, और न है--इस प्रकार का 
निश्चित ज्ञान और ज्ञान का वास्तविक अभ्यास है। दृश्य के असम्भव 
होने के ज्ञान का ही नाम ज्ञान है। यही जानने योग्य भी है। इसके अभ्यास 
से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है ।इसलिये अभ्यास बड़ी चीज है। 


( ३ ) केवलीभाव !-- 
यवृदष्टुरस्पाद्रष्ट्रत्व॑ दृश्याभावें.. भवेहछात्‌ । 
तड्िद्धि केवछीभाव॑ तत एवासत सतत (३३४०३) 
तत्तामुपगते भावे. रागह्ष षादिवासना । 
शास्यन्त्यस्पन्दिते वाते स्पन्दनक्षु]्धता यथा ॥ (३४९४) 
त्रिज्ञगत्वमह चेति इदृश्येब्सत्ताम्नपागते । 
कष्ट स्वात्केवज्ञीभावस्ताइशो विमलछात्मन ॥ (३॥४९६) 


( ४७१३ ) 


भरहं॑ तव॑ जगदित्यादी प्रशान्ते दृश्यसंअमे । 
स्थात्तातशी केवछता . स्थिते. उष्टयंवीक्षणे ॥ (३।४।९८) 
दृश्य के अत्यन्त अभाव होने पर जब द्रष्टा का द्रष्ट््ब( द्रष्टापन ) 

आप ही लय हो जाता है तब जो सत्ता शेष रहती है उसे केवत्तीभाव 
कहते है। जैसे हवा के रुक जाने पर उसकी क्रियाये शान्व हो जाती 
है बैसे ही उस भाव ( केवलीमाव ) के प्राप्त हो जाने पर राग द्वेष 
आदि की सभी वासनाये शान्त हो जाती है। तीनो जगत्‌, तुम, मे 
ओर सब दृश्य शान्त हो जाने पर द्रष्टा को अपने शुद्ध आत्म स्वरूप 
होने का केवल्षीभमाव अनुभव में आने लगता है | मै, तुम, और जगत 
आदि दृश्य के भ्रम के शान्त हो जाने पर और द्रष्टा के अनुभव मे न 
आने पर केबलता का अनुभव उदय होता है | 


२--आ्राणों की गति का निरोध :-- 
तालवृन्तस्य सस्पन्‍दे शान्ते शान्तो यथानिलः । 
प्राणानित्परिस्पन्दे शान्ते शान्ते तथा मनः॥ ($॥६ ९४१) 
तस्मिन्संरोधिते. नूनऊुपशान्त भवेन्मन । (९।७८।१५) 
मन स्पन्दोपशास्त्याय संसार; प्रविछीयते ॥ (९७८१६) 
प्राणशशक्तो निरुद्ाया मनो राम विलीयते । 
द्रव्यच्छायानु तद॒द्वव्य॑प्राणरूपं॑ हि मानसम्‌ ॥ (०।१३॥८३) 
जैसे पखे की गति रुक जाने पर हवा की गति रुक जाती है बेसे 
ही प्राणों की गति के रुक जाने पर मन शान्‍्त हो जाता है। प्राण के 
निरोध करने से अवश्य ही मन शान्त हो जाता है। मन के शान्त 
होने पर अवश्य ही यह ससार विल्ञीन हो जाता है । प्राण की शक्ति के 
निरुद्ध हो जाने पर अवश्य ही हे राम ! सन विज्ञीन दो जाता है। 
जैसे द्रव्य की छाया की गति द्रव्य की गति के समान होती है बेसे 
प्राण का रूप भी मानसिक है । 
(अ )पग्राणग ओर मन का सम्बन्ध चित्त का ही 
ब्रनाया हुआ है :-- 
तेन सड्डल्पित प्राण प्राणो में गतिरित्यपि। 
न भवामि विनानेन तेन तत्तत्परायणम्‌ ॥ (६।१३९॥२) 
एवं. यन्‍्मनसाभ्यस्तझुपलछब्ध तथेव तत्‌ । 
तन मे जीवित प्राणा इति प्राणे मन स्थितस ॥ ($॥१३९।१०) 


( ४१४ ) 


मनने ही प्राणों की कल्पना की है और इस बात की भी कल्पना 
की है कि प्राण उसकी गति है और प्राण के बिना उसकी स्थिति नहीं 
है। इस कारण से ही वह्‌ प्राण के ऊपर निर्भर रहता हे | मन जिसका ' 
अभ्यास कर लेता है उसी का अनुभव करता है। मन समझता दे कि 
प्राय उसका जीवन है, इसलिये ही प्राण मे मन की स्थिति है । 
( आ ) ग्राणविद्या +--- 
स्वदु खक्षयकरी सर्वंलोभाग्यवधिनी । ($२४।८) 
कारण जीवितस्येह प्राणचित्ता समाश्चिता ॥ (६२४।९) 
इडा च पिड़ला चास्य देहस्य सुनिनायक । 
सुस्थिते कोमले मध्ये पाश्वकोप्ठे निमीछिते॥ (है।२४।२०) 
पद्मयुग्मन्न्य.. यन्त्रमस्थिमाँसमर्य. हु । 
ऊर्ध्वाधोनालमन्योन्यमिलत्कोमल्लसइलम्‌.._ ॥ (६।२४।२१) 
सेफेन विकसत्पन्र. सकछाकाशचारिणा । 
चल्लन्ति तस्य पन्नाणि मु व्याप्तानि वायुना ॥ (६।९४।२२) 
चलत्पु तेषु पत्रेब स॒ मरुत्परिवर्धते । 
वाताइते. ह्तापत्रजाले.. बहिरिवाभित ॥ ($॥९७।२३) 
वृद्धि नीत स नाडीएु छृत्वा स्थानमनेकधा । 
ऊर्ध्वाधोवतेमानासु देहेअस्मिन्प्रसरत्यथ ॥ ($॥२४।२४) 
प्राणापानसमानाये सतत, स॒ हृदयानिछ । 
संकेतेः.प्रोच्यते तज्शैविचित्राकारवेशिते ॥ ($॥२४।२९) 
हत्पद्मयन्न्नन्नितवे. समस्ता. प्राणशक्तय । 
ऊर्ध्वाध प्रखता देंहे चन्द्रबिस्वादिवांशव ॥ ($।२४।२६) 
यान्त्यायान्ति विकषेन्ति हरन्ति विहरन्ति च। 
उत्पतन्ति पतन्त्याशु ला एता प्राणशक्तय ॥ (३$।२४।२७) 
स एप हत्पदूमगत प्राण इत्युच्यते छुघे । 
अस्य काचिन्सुने शक्ति, प्रस्पन्दयति लोचने ॥ ($॥२४।२८) 
काचित्स्पर्शसुपादते.. काचिवृहति नासया। 
काचिद्न्न॑ जरयति काचिद्क्ति वचांसि च॥ (ह_ै।२४२९) 
बहुनात्र. किसुक्तेन. सवमेव शरीरके । 
करोति भगवान्वायुयन्त्रेदहमिव. यान्त्रिक ॥ ($।२४।३०) 
तन्नो्ध्वाधो.. ट्विसंकेतो प्रस्तावनिकी ऊुने । 
प्राणापानाविति ख्यातो प्रकनों हो वरानिछौ ॥ ($२४।३ १) 


( छह१५ ) 


सहख्विनिकृत्ताड़ाहिसतन्तुलवादपि 

दुलं्ष्यों विद्यमानापि गति सूक्ष्मतराउनयो ॥ (३$॥२४।३७) 
प्राणो&्यमनिर्श बअह्मन्स्पन्द्शक्ति संदागति । 

सबाह्याश्यन्तरे देंहे प्राणोअ्यस्॒परि स्थित ॥ (१।२९।३) 
अपानो5प्यनिशं ब्रह्मन्स्पन्दशक्ति, सदागति । 

सबाह्यास्यन्तरे. देहे त्वपानो3यमवाक्स्थित- ॥ ($२५।४) 
प्रणापानगति प्राप्य सुस्वस्थ सुखमेधते । 

प्राणस्यास्युदयों ब्रह्मन्पञ्मपत्रादृषद स्थितात ॥ ($।२५॥२९) 
द्वादशाडु लूपर्यन्ते प्राणोअस्त यात्यय बहिः | 

अपानस्योदयो. बाह्यादद्गादशान्तान्मद्यासुने ॥ (३।२५९।३०) 
अस्तड़तिरथाम्भोजमध्ये हृदयसं सिथिते । 

प्राणो यन्न समायाति द्वादशान्ते नभ-पदे ॥ ($।२५९।॥३१) 
पदात्तस्मादपानोउर्य खादेति. समनन्‍तरम्‌ । 
बाह्याकाशोन्सुखो प्राणो वहत्थग्नेशिखा यथा ॥ ($।२९॥३२) 
हृदाकाशोन्सुखो5पानो निम्ने वद्दति वारिबत्‌॥ ($॥२०३३) 
अपानंशशिनो5न्तस्था कछा प्राणविवस्वता ॥ ($॥२९।॥३६) 
यन्न ग्रस्ता चदासाद्य पद भूयो न शोच्यते । 

प्राणाकंस्थ तथाउनन्‍्तस्था. यन्नापानसिताशुना ॥ ($२९।३७) 
ग्रस्ता तत्पदमासाथ ने भूयों जन्मसाइनर" | 

प्राण एवाकंता याति खबाह्याभ्यन्तरेःम्बरे ॥ (१।२९॥३८) 
आप्यायनकरी.. पश्चाउउक्तितामधितिष्ठति । 

प्राण एवेन्दरुता त्यक्त्वा शरीराप्यायकारणीम्‌ ॥ (१।२५।३९) 
क्षणादायाति सूर्यत्व॑ सशोषणकर॑ पदम्‌ । 

अकंता सम्परित्यज्य न याव्चन्द्रता गत ॥ ($।२९।४०) 
प्राणस्तावद्विचार्यान्तेदेशकाले न शोच्यते । 

हढ़ि.. चन्द्रा्ुयोर्ज्ञात्वा नित्यमस्तमयोद्यम्‌ ॥ (१।२५।४१) 
आत्मनो निजमाघारं न भूयों जायते मन । 

सोदयास्तमर्ण सेन्दुं सरश्मि सगमागमस््‌ ॥ ($।२९।४२) 
अपाने5स्तड़ते प्राण समुदेति हृंदम्बुजञात्‌ ॥ ($॥२९।४७) 
प्राणे त्वस्तड्रते बाल्याइपान प्रोदित क्षणात्‌ ॥ (१२९४८) 


प्राणविद्या से जीवके सब दु खोका नाश द्वोता है ओर सब 
प्रकार के सौभाग्य की वृद्धि होती है। शरीर के मेरुदण्ड ( पाश्वकोष्ठ ) 


( ४१६ ) 


के मध्य मे दो मिली हुई कोमल इडा और पिड्जला नामक नाड़ियाँ स्थित 
हैं। अस्थि और मास से बने हुए, ऊपर और नीचे को जाने बाली 
नालियो समेत, कोमल पखडियो बाले कमल के फूल के जोड़ो के समान, 
तीन यन्त्र ( शरीर के ऊपरी भाग में ) स्थित है। इन यन्त्रों के पत्र वायु के 
प्रवेश से विकसित होते है । वायु से व्याप्त होने पर उनके पत्र धीरे-धीरे 
हिलते है । उन पत्तों के हिलने से बायु की वृद्धि होती है, जैसे वायु 
ढ्वारा लता और पत्रों के स्पन्दत होने पर बाहर चारो ओर हवा फेल्नती 
है। भीतर जब वायु का आकार बढता है तो वह वायु ऊपर नीचे चारो 
ओर शरीर मे नाड़ियो द्वारा फैलती है। हृदय मे प्रविष्ट बायु शरीर मे 
फैल कर नाना प्रकार की चेष्टाये करती हुई और विशेष स्थानों 
में रहती हुई प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान नामों से 
प्रसिद्ध होती है। शरीर के भीतर हृदय से स्थित तीनो यन्त्रो से 
फैलती है जैसे चन्द्रमा से किरण फैलती है। वे प्राणशक्तियाँ जाती 
है, आती हैं, आक्रषंण करती है, हरण करती हैं, विहार करतो है, 
ऊपर चढ़ती हैं, नोचे गिरती है। दहृदयकमल मे रहने वाली वायु प्राण 
कहलाती है, इसकी एक शक्ति तो आँखों मे जाकर उप्तका सद्वालन 
करती है, एक त्वचा में जाती है, एक नाक मे, एक भोजन को पचाती 
है, एक जिह्मा मे जाकर वाणी का सम्चाज्नन करती है | बहुत कहने से 
क्या, सारे शरीर को भगवान्‌ प्राण इस प्रकार चल्ाता है जेसे कि 
कोई यात्रिक / इज्जीनियर ' किसी यन्त्र को चलाता हो। शरीर के भोतर 
रहने वाली वायु के दो विशेष भाग है, एक ऊपर की ओर जाता है और 
दूसरा नीचे की ओर--उनके नाम है प्राण और अपान। कमल की 
नाल एक तन्‍्तु के हज़ारवे हिस्से से भी सूक्ष्म और दुलेक्ष्य गति प्राण 
ओर अपान की है। देह के बाहर ओर भीतर ऊपरी भाग में सदा- 
गति ओर स्पन्द्शक्ति वाला प्राण सदा रहता है। देह के बाहर और 
भीतर नीचे के भाग मे सदागति और स्पन्द्शक्ति वाला अपान सदा 
रहता है। प्राण और अपान की गति को जान कर और वश मे 
करके योगी स्वस्थ रहकर सुख भोगता है। हृदय मे स्थित कमलपत्र 
से प्राण का उदय होता है और द्ाद्श ( १९) अज्ञल तक बाहर आकर 
वह अस्त हो जाता है। अपान का १२ अह्जूल दूरी पर उदय होकर 
भीतर हृदय में स्थित कमल के मध्य में अस्त होता है। जहाँ बारह 
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अंगुलपर बाहर प्राणका अस्त होता है वहीँसे प्राणके अस्तके पीछे 

अपानका उदय होता है। प्राणकी गति अभिशिखाकी नाई हृदयसे 
ऊपरकी ओर बाहरको है, ओर अपानकी गति जलकी नाई हृदय 
आकाशकी ओर बाहर से भीतरको नीचेकी ओर है। अपान रूपी चन्द्र 

माकी कन्ना जब और जहाँ प्राण रूपी सूर्य द्वारा अस्त हो जाती है 
( अर्थात्‌ जब और जहाँ झपान और प्राण एक होते है ) उस स्थान- 
को प्राप्त करके फिर शोक नहीं होता ( अथौत्‌ उस समयही निरपन्द्‌ 
अवस्थाका अनुभव होता है जो कि आत्माकी अवस्था है )। इसी 
प्रकार जब प्राणकी कत्नाको अपान ग्रस्‍्त कर लेता है ( अर्थात्‌ जहाँ 
और जब प्राण और अपान एक हो जाते हैं और स्पन्दन नहीं होता ) 
उस स्थान प्राप्त करके फिर जन्म नहीं होता। भीतर और बाहर 
रहनेवाल्ी वायु ही प्राण और अपान का, जो कि शरीर को पुष्ट करते 
है, रूप धारण करती है| जब बाहर ( १९ अगुल्न पर ) प्राण तो शान्त 
हो जाए और अपान का उदय न हो, तब ध्यान लगाने पर शोक नद्दीं 
होता | इसी प्रकार हृदयके भीतर जब अपान शान्व हो जाए और 
प्राणका उदय अभी न हुआ हो, उस समय ध्यान लगाने से पुनजन्म 
नहीं होता, क्योकि वही आत्मा का आधार है । वह ऐसा स्थान है जिसमे 
प्राण और अपान, उदय और अस्त, सूये ओर चन्द्रमा, दोनों का समा- 
गस होता है | हृदय मे अप|न के अरत होने पर प्राण का उदय होता है 
ओर बाहर भाण का अस्त होने पर अपान का उदय होता है। इन 
दोनो उदय और अस्त के बीच की अवस्था, जिसमे प्राण और अपान 
दोनों ही की गति का अनुभव नहीं होता, आत्मा की निजी अवस्था है। 
उसमे स्थित होना ही योगी का ध्येय है | उसमे तब नित्य स्थिति होती 
है जब कि प्राण की गति का बिलकुल निरोध हो जाए। 


(३) स्वाभाविक प्राणायामः- 
जागत स्वपतश्रेव प्राणायामोअ्यसुत्तम । 
प्रवर्ती यतस्तज्ज्ञ॒ तत्तावछ्ेयसे.. शणु ॥ (१२९९५) 
बाह्मोन्मुखत्व प्राणानां यदछदम्बुजकोटरात्‌ । 
स्वरसेनास्तयत्नानां ते धीरा. रेचक॑विदु ॥ ($२९।६) 
द्वादशाडु लषयन्ते वाह्ममाक्मतामध । 


प्राणानामड्संस्पशों थः स॒ पूरक उच्यते ॥ ($।२५।७) 
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बाह्यात्परापतत्यन्तरपाने यत्नवर्जितः । 

योअ्य॑ प्रपुरण स्पश्शों विदुस्तमपि पूरकम्‌ ॥ (5२९।८) 
अपानेः्स्तड़ते  प्राणो यावन्नाम्युद्ितो हंढ़ि। 

तावत्सा कुम्भकावस्था थोगिन्निर्यानुभूयते ॥ (१।२९।९) 
सेवक. कुम्भफश्नेव पुरकश्च ब्रिध्रा स्थित । 
अपानस्योदयस्थाने द्वाइशान्तादधो बहिः॥ ($॥२९।१०) 
स्वभावा सर्वेकालस्था, सम्यग्यत्नविवर्जिता । 

ये प्रोक्ता, स्फारमतिमिस्ताज्ठणु त्वं मद्दामते ॥ (१।२९॥११) 
द्वादशाडु लपयन्‍्ताद्षाह्ादभ्युदित प्रभो । 

यो वातस्तस्य तजेव स्वभावात्पूरकादय” ॥ ($२९॥१२) 
रदन्तरस्था. निष्पन्नधटवद्या. स्थितिबंदि । 

ह्वादशाडु रूपयन्ते नासाग्रसमसंसुखे ॥ ($।२५१३) 
व्योस्नि नित्यमपानस्य त॑ विदु कुम्भक बुधा, । 
बाह्मोन्मुखल्य वायो्ा नासिकाञावधिगंति' ॥ ($२९॥१४) 
ते बाह्मपूरक॑त्वाद विदुर्थगागविदों जना । 
नासाग्रादपि. निर्गत्य टाइशान्तावधिगंति ॥ ($।२९।१५) 
था वायोस्त विदुर्धीध अपर बाह्मपूरकम््‌ । 
बहिरस्तड़ते प्राणे यावन्नापान उद्गत ॥ ($।२५।१६) 
तॉवत्पूण- समावस्थ वहिष्ट. कुम्भक विहु. । 
यक्तदन्तमुंखत्व॑ स्थादपानस्थोद्ण बिना ॥ (है।२५॥१७) 
त बाह्रेचक॑ विद्याबिन्त्यमानं विमुक्तिदम्‌ । 
हाइशान्ताचदुत्थाय. रूपपीवरता. परा ॥ (ह$।२९।१४) 
अपानस्य बद्दिष्ठ तमषर पूरक॑ बिठु: । 
बाह्यानान्तरों श्रे तान्कुम्भकादीननारतस्‌ ॥ (5॥२९।१९) 
प्राणापानस्वभावांस्तान्वुध्चा भूयो न जायते. ($॥२९।२०) 
गच्ठतस्तिष्ठतो वापि जाग्रत स्वपतो5पि वा ॥ ($२९॥३ १) 
एते निरोधमायान्ति प्रक्ष्त्याउतिचलानिछा । 

यत्करोति यदश्नाति बुद्धयेवालमनुस्मरन्‌ ॥ ($।२९॥२२) 
कुम्मकादीन्ञर स्वान्तस्तन्र कर्ता न किल्लन। 
अव्यगम्रस्मिन्‍्व्यापारे बाह्य॑ परिजदन्मन. ॥  (ह।२९।२३) 
दिने. . कतिपयेरेव. पदमाप्नोति केवलस । 

एतदल्यसत: पुंसो बाह्य विषयवृत्तियु ॥ ($।२०२४) 
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बध्नाति रति चेतव श्वद्तों ब्राह्मणों यथां। (६$२५॥२५) 
अल्तज्ञतवति प्राणे. त्वपानेव्स्युदयोन्मुखे ॥ ($॥२५॥९०) 

बहि कुम्सकमाछम्ब्य चिरं भूयो न झोच्यते । 
अपानेअ्स्तड़ते. प्राण किब्विदम्युदयोन्मुखे ॥ (६।३५॥९१) 

अन्त कुम्भकमालस्ब्य चिर॑ भूयो न शोच्यते । 
प्राणरेचकमालम्ब्य अपानादूदूरकोटिगमू ॥ ($॥२५।९२) 

स्वच्छ कुम्भकमस्यस्य न भूय. परितप्यते । 
अपाने. रेचझाधारं॑ प्राणप्रान्तरस्थितम्‌ ॥ (३$२५९॥९३) 

स्वसस्थ पूरक दृष्टया न भूयों जायते नर । 
प्राणापानावुमावच्तयत्रेत्ती.. बिछर्थय गतो ॥ (१२९।९४) 

तदालम्ब्य पर्द ब्वाम्तमात्मार्न नालुतप्यते । 
प्राणसक्षोन्सुखेड्पाने दे्श काल च निष्कलम्‌ ॥ ($२९।९५) 

विचाय॑ बहिरन्तवा न भूय  परिशोच्यते । 
अपानभक्षणपरे प्राणे हृढदि तथा बह्ढि ॥ (१॥२९॥९६) 
देश काल॑ च सम्प्रेष्य न भूयों जायते मन: । + 
यत्र प्राणों झपानेन प्राणेनापाना एुवं च॥ (१२९९७) 

निमीणों बहिरन्तश्र देशकालो च पश्यतों । 
क्षणमस्त गतप्राणमपानोद्यवर्जितस्‌ ॥ ($॥२५९॥९८) 

अयत्नसिद्धबाह्मस्थ॑ कुम्भक॑ तत्पद॑ विद्ु । 
अयत्नसिद्धो ह्ान्तस्थकुम्मर परम पदस्‌ ॥ (१।२९।९९) 

एतत्तदात्मनो रूप॑ शुद्धोषा परमेव  चित्‌। 
एतत्तत्तत्सदाभासमेतत्पराप्प. न शोच्यते ॥ (१।२९६०) 
जो सबसे उत्तम प्राणायाम है और जिसको ज्ञानी लोग सोते 
जागते करते रहते है उसको अपने कल्याण के लिए सुनो । हृदय 
कमल के कोश से ( फेफड़ो से ) प्राण के बाहर निकलने का नाम रेचक 
है | बाहर वारह अगुल से प्राणों के भीतर के अन्ञों मे लाने का माम 
पूरक है। बाहर से अपान के अन्दर आजाने पर उसके द्वारा भीतर के 
अड्ो को यत्न से भरने का नाम भी पूरक है| हृदय मे आकर जब 
अपान अस्त हो जाए और वहाँ से प्राणका उदय न हो, तो वह अवस्था 
कुम्भक कहलाती है | योगी लोगो को उसका अनुभव होता है। रेचक 
कुम्भक और पूरक भी तीन प्रकार के हैं। वे स्वाभाविक है और सदा 
होते रहते हैं, उनको करने के लिये विशेष यत्त की आवश्यकता नहीं 
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है। बुद्धिमानो ने जिस प्रकार उनका वर्णन किया है वह सुनो | जो वायु 
बारह अंगुल बाहर से उदय होती है उसके वहीं पर ( बाह्य ) पूरक 
आदि प्राणायाम होते है। नाक से बाहर बारह अंगुलकी दूरी पर, मिट्टी 
में अप्रकटित घड़े की नाई, जब वायु आकाश मे स्थित रहती है तो उसे 
बाह्य कुमंक कहते है । बाहर की ओर जानेवाली वायु के नाककी फुन्नल 
तक जानेको योग जागनेवाल्ले लोग प्रथम बाह्य पूरक कहते हैं,और नाक 
की फुज्नल से बाहर बारह अगुल तक प्राण के जाने को धीर लोग दूसरा 
बाह्य पूरक कहते है। प्राण के बाहर जाकर अस्त हो जाने पर जब तक 
कि वहाँ से अपान का उदय नहीं होता उस पूरे और सम अवस्था को 
बाह्य कुंभक कहते है। अपान के उदय होने से पूर्व जो उसकी अन्द्रकी 
ओर जाने की प्रवृत्ति होने क्गती है उस मुक्तिदायक प्राणायाम को 
बाह्य रेचक कहते है। बारह अह्ुुल बाहर से उठकर अपान का आकार- 
मय होना दूसरा पूरक कहलाता है। इन बाहरी और भीतरी ग्राणो के 
र्भावो, कुभमक आदि को जानकर योगी दूसरा जन्म नहीं त्ेता। 
ज्लते, ठहरते, सोते, जागते, इन प्राणायामो को करते रहने से स्वाभाविक 
चत्नल वृत्तिवाले प्राण भी वश में आ जाते है। इन प्राणायामो को 
करता रहता हुआ पुरुष बुद्धिकों इनमे लगाकर जो चाहे करे ओर 
खाये पिये, उसको कठत्वका स्पश नहीं होता | इस अभ्यास में खूब ज्ञग 
कर, बाहर से मनको रोक कर, कुछ दिन मे मनुष्य केवल पदको प्राप्त 
कर लेता है । इनका अभ्यास करने पर मनको बाहर के विषयों में 
आनन्द नहीं आता, जैसे आह्मण को कुत्त के मांस मे ( खाल में ) मजा 
नहीं आता । जब प्राण बाहर आकर अस्त हो जाए ओर अपानका उदय 
होने को हो ( हुआ न हो ), उस बाह्य कुभकका अवलम्बन करके योगी 
शोक से रहित हो जाता है । जब हृदय से अपान का अस्त हो जाए 
ओर प्राण का उदय न हुआ हो, उस भीतरी कुभक का अवलंबन करके 
भी थोगी शोक से पार हो जाता है । प्राण को निकाल कर अपान को 
ग्रहण न करके जो शुद्ध ( बाह्य ) कुम्मक होता है उसका अभ्यास 
करके योगी को परिताप नहीं होता | अपान को भीतर लेकर प्राण को 
बाहर न निकाल कर जो भीतरी कुभक होता है उसका अभ्यास 
करने से मनुष्य का पुनजन्म नही होता। प्राण और अपान दोनो ही 
जब भीतर लीन हो जाएं, उस अवस्था का अभ्यास करके आत्मा के 
, शान्त हो जाने पर शोक नहीं होता। प्राण को भक्षण करने को जब 


( ४२१ ) 


अपान उद्यत होता है उस कल्पना रहित काल का ध्यान करने से फिर 
शोक नहीं होता। इसी प्रकार अपान को भक्षण करने को जब प्रोण 
उद्यत होता है उस देश ओर काल का ध्यान करके शोक नहीं होता । 
जब ओर जहा बाहर ओर भीतर प्राण और अपान एक दूसरे को 
निगल जाते है और क्षण भर के लिये प्राण वायु की गति रुक जाती 
है, प्राण ओर अपान दोनों का अभाव हो जाता है, उस बिना किसी 
यत्न किये सिद्ध अवस्था को बाहर और भीतर का कुम्भर कहते है; 
उस अवस्था मे ही आत्मा के शुद्ध रूप का भान होता है। उससे स्थिर 
होकर शोक नहीं होता । 


(ई ) ग्राणों की गति को रोकने की युक्तियाँ :-- 


वेराग्यात्कारणाभ्यासाथ्‌ क्तितों. व्यसनक्षबात्‌ । 
परमार्थावबोधाच. रोध्यन्ते.. प्राणवायब, ॥ (९११३॥८१) 
शास्रसज्वनसंपक रा ग्याम्यासयोगत । 
अनास्थायां. इतास्थायां. पूर्वंसारबृत्तिचु ॥ (९७८१८) 
यथाभिवाज्छितध्यानाचिरमेकत बोदितात्‌ । 
एकतत्त्वघनाभ्यासास्प्राणस्पन्दो निरुद्धयते ॥ (१।७८।१९) 
प्रकादिनिजञायामादृहढाभ्यासादखेदजात्‌ । 
एकान्तध्यानसथोगात्प्राणस्पन्दी.. निरुदृध्येते ॥ (९।॥७८।३०) 
ओड्डारोचारणप्रान्तशब्दतत्वानुभावनात्त्‌ । 
सुघुप्ते सविदो जाते प्राणस्पन्दों निरुदृध्यते ॥ (५७८२१) 
रेचके नूनमभ्यस्ते प्राणे रुफारे खमागते। 
न स्पशत्यड्ररभाणि प्राणस्पन्दो निरुदृध्यते ॥ (५॥७८।३२) 
पूरके नूनमभ्यस्ते.. प्रादूगिरिघर्नास्थते । 
प्राणे प्रशान्तसब्वारे प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते ॥ (९।४८।२३) 
कुम्मके.. कुम्भवत्कालमनन्त परितिष्टति । 
अम्यासात्स्त॑भिते प्राणे प्राणस्पन्दो निरुदूध्यते ॥ (५।७८।३२४) 
तालुमूछगता.. यत्नाजिहयाक्रम्य घंटिकाम्‌ । 
ऊध्वरन्धरगते प्राणे प्राणस्पन्दो निरुदध्यते ॥ (१७८२५) 
समस्तकलनोन्‍्मुक्ते ने विश्विज्ञाम सूध्मखे । 
ध्यानात्संविदि छीनायां प्राणस्पन्दों निरुदुयते ॥ (९७८२६) 
द्वादशाहुल्पसन्ते. नासाग्रे.. विमछाम्बरे । 


( '्रश२ ) 


सविदृद्शि प्रशाम्यन्त्यां प्राणस्पन्दों निरुदयते ॥ (९॥७८॥२७) 

अमध्ये तारकालोकश्ान्तावन्तमुपागते । 

चेतने केतने बुद्धें प्राणस्पन्दो. निरुहयते ॥ (९॥७८।१९) 

अभ्यासादूध्वरन्थ्रण ताल्ध्व द्वादशान्तगे | 

प्राण गलितसवृत्ते प्राणस्पन्दी निरुद्धययते ॥ (५॥७८।२८) 

झटित्येव॑. यहुद्भत॑ छान तस्मिन्हढाशिते । 

असंशिश्विकल्पांशे. प्राणस्पन्दोी.. निरुढयते ॥ (९७८३१) 

तस्मात्संविन्मये. शुद्धो.. हृदये. ह॒तवासने । 

बरराज्नियोजिते चित्ते प्राणस्पन्दों निरुढयते ॥ (५॥७८।३८) 

एसि क्रमेस्तथान्येश्र. नानासड्डू ठ्पकल्पितै, । 

नानदेशिकवक्र थे. प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते ॥ (५७८३९) 

अभ्यासेन परिस्पन्दे. प्राणाना. क्षयमागते । 

मन प्रशममायाति निर्वाणमवशिष्यते ॥ (९॥७८।४६) 

वैराग्य, कारणका अभ्यास, व्यसनक्षय, परमा्थका ज्ञान, 

शास्त्र और सल्जनोका संतक, अभ्यास, संसार की वस्तुओं मे आस्था 
का त्याग, ध्यान द्वाराप्राप्त एकता का अनुभव, एक तत्त्वका गूढ़ अभ्यास, 
पूरक आदि प्राणायामों का अभ्यास, एकान्त में बेठकर ध्यान लगाना, 
ओकार के उच्चारण द्वारा शब्द तत्त्व की भावना, सुषुप्त अवस्था मे सबित्‌ 
को ले जाना, रेचक का अभ्यास, प्राण को शान्त करने का अभ्यास, पूरक 
के अभ्यास द्वारा प्राण को शान्त करने का अभ्यास, वालू के मूल मे 
स्थित घटी को जिह्डा से दबाकर प्राण को ऊर्ध्वरन्ध मे लेजाना, सब 
कल्पनाओ को शून्याकार ऋआत्मा मे ज्ञीन करके ध्यान लगाना, नाक की 
फुड्नल से बारह अह्ुल बाहर ध्यान लगाकर संवित्‌ को लीन करना, 
अ्रओ के मध्य मे स्थित तारे का ध्यान लगाकर चेतन आत्मा मे स्थिति 
प्राप्करना, अभ्यास द्वारा प्राण को ऊध्वरन्ध द्वारा तालू से बारह अहुल 
पर लेजाकर शान्त करना, अकस्मात्‌ ही जो आत्मज्ञान उदय हो जाए 
उसमे हृढ़ता से स्थित होकर कल्पनाओ को लीन करना, चित्तको 
बलपवक शुद्ध वासना रहित सवित्‌-मय आत्मा में लगाना आदि अनेक 
विधिओ द्वारा, जिनका अनेक गुरुओ ने उपदेश दिया है, प्राण की 
गति का निरोध हो जाता है। अभ्यास द्वारा प्राणों की गति के 
रुक न पर मन शान्‍्त हो जाता है और निर्वाण ही शेष रह 
जाता है। 


२५४--ज्ञान की सात भूमिकायें 


आत्मज्ञान के अभ्यास के अनेक मार्गों का योगबासिए के अनुसार 
विवरण ऊपर दिया जा चुका हैं। उसको पढने से पाठक के मन मे 
यह तो साफ जाहिर हो गया होगा कि ज्ञान को प्र्णतया प्राप्त करने के 
लिये अभ्यास की आवश्यकता है। केवल्ल वाचिक ज्ञान से कुछ लाभ 
नहीं होता | ज्ञान का अभ्यास क्रमश होता है, ओर उस क्रम का एक 
ही जीवन में आरम्भ और समाप्त होना भी साधारणतया सम्भव नहीं 
है। ज्ञान को प्राप्करने ओर उसको अभ्यास द्वारा सिद्ध करने से अनेक 
जन्म लग जाते हैं। कितने समय और कितने जन्मों मे ज्ञान की सिद्धि 
ओर उससे जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होगी यह्‌ प्रत्येक व्यक्ति के अपने ही 
पुरुषा्थ पर निर्भर है । जिनमे अधिक लगन होती है और जो अधिक 
यत्न करते है, वे जल्द ही परम पद को प्राप्त कर लेते है, जो ढीले-ढाले 
चलने वाले होते है वे देर मे। जब अत्यन्त तीजत्र वैराग्य और तीत्र 
मुमुज्षा होती है तो क्षण भर में मोक्ष का अनुभव हो जाता है। इसलिये 
मोक्ष की वासना होने और मोक्ष का अनुभव होने मे कितने समय का 
अन्तर है यह नहीं बतल्ाया जा सकता। ज्ञानी ओर विद्वान लोग 
केवल इसी बात का निर्णय कर सकते है कि ज्ञान-मार्ग का क्रम क्‍या है, 
किन किन सीढ़ियों पर चढ़कर ज्ञान की सिद्धि का इच्छुक अपने ध्येय 
पर पहुँच जाता है। ज्ञान के मार्ग पर जो जो विशेष क्रमिक श्रवस्थाएँ 
आती है उनका नाम योगवासिष्ठ से भूमियाँ अथवा भूमिकाये है । 
जैनियो ने उनका नाम गुणस्थान रक्खा है, पातल्लल्ञ योग मे उनको 
योग के अज्ज कहा है| जैनियो के सतानुसार १४ गुणस्थान है, बौद्धो के 
अनुसार द्स भूमियोँ है, पतल्ललि के अनुसार योग के आठ अन्न है। 
योगवासिष्ठकार ने ज्ञान की सात भूमिकाएँ मानी है। हम यहाँ पर 
योगवासिष्ठ के अनुसार ज्ञानमाग की सात भूमिकाओं का वर्णन करेगे। 
योगवासिष्ठ से भी तीन स्थानों पर इन भूमिकाओं का कुछ कुछ भिन्न 
विवरण दिया है। पाठकों के विशेष परिचय के लिये हम तीनों स्थानों 
पर दिये हुए विवरण को यहाँ पर सक्षेपतः रखने का यत्न करेगे । 


( एश२ ) 


ज्ञान की सात भूषिकायें :-- 


इमा. सप्पपदा. ज्ञानभूमिमाकर्णयानघ । 
नानया ज्ञातवा भूयों मोहपड़े निमलसि॥ (३॥११५॥१) 
वदन्ति. बहुभेदेन वादिनो योगशूमिका, । 
मम त्वसिमता नूनमिमा एवं छुभप्रदा, ॥ (३।११५॥२) 


हे राघव ! ज्ञान की सात भूमिकाओं को अलग अलग जानकर तुम 
मोह के कीचड मे नहीं फँंसोगे। बहुत से लोग योगभूमिकाओ को 
भिन्न भिन्न प्रकार से वणन करते हैं, मेरी राय मे तो वे शुभ गति को 
देनेवाली इस प्रकार है । 


(१ ) योगभूमिकाओं का प्रथम विवरण /-- 
अवबोर्ब॑ विदुर्शान॑ तदिद॑ सप्तभूमिक्स । 
मुक्तिस्तु ब्षेयमित्युक्त भूमिकासप्तकात्परस्‌ ॥ (३॥११५॥३) 
सत्यावबवोधो. मोक्षश्वेबेति. पर्यायनामनी । 
सत्यावबोधों जीवोअ्य नेह भूय प्ररोहति ॥ (३॥११८४) 
ज्ञानभूमि शु॒मेच्छाख्या प्रथमा समुदाहता। 
विचारणा छिंतीया तु॒तृतीया तनुमानसा ॥ (३॥११८॥९) 
सत्त्वापत्तिश्नतुर्थी,... स्यात्ततो5्ससक्तिनामिका । 
पदार्थाभावनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्खता॥ (३॥११८।६) 
आसामन्ते स्थिता मुक्तिस्तस्या भूयो न शोच्यते । 
एतासां भूमिकाना त्वमि्द निवचन शणु ॥ (३॥११८।७) 
स्थित, कि सूढ एवास्मि प्रेध्येडई शाखसजने, । 
वैराग्यपूर्वमिच्छेति  झुमेच्छेत्युदपते. छुधे. ॥ . (३॥११ ८।८) 
शासखसजनसंपऊवैराग्यास्यासपूवकम्‌ । 
सदाचारप्रबृत्तिया प्रोच्यते सा विचारणा ॥ (३॥११८।९) 
विचारणाझभेच्ठाभ्यामिन्द्रियाधेष्वसक्तता..। 
यात्र सा तलुताभावात्प्रोच्यते तनुमानसा ॥ (३॥११८।१०) 
भूमिकाजितयाभ्यासाध्ित्तेब्ये. विस्तेवश्ात्‌ । 
सत्यात्मनि स्थिति. झुद्धा सत्त्वापत्तिर्दाहता ॥ (३९१८९ १) 
दशाचतुश्याभ्पासादसंसड़ फलेन च। 
रुवसत्वचमत्कारात्प्रोक्तासंसक्तिनाम्का ॥ (३॥११८।॥१२) 


( छश्३ ) 


भूमिकापश्चकास्यासात्स्वात्मारामतयां इंढस्‌ | 
आस्यन्तराणांबाह्यानां पदार्थानामभावनात्‌ ॥ (३॥११८१३) 

परप्रयुक्तेत. चिएं. प्रयत्नेनाथंभावनात्‌ । 
पदार्थाभावनानाम्नी षष्ठी संजायते गति ॥ (३॥११५।१४) 

भूमिषट्कविराभ्यासात्षेदस्यानुपलम्भत, । 
यत्स्वभावैकनिष्टत्व॒ सा ज्ञेया तुर्गा गति ॥ (३॥११८१७) 

एपा हि जीवन्झुक्तेषु तुर्यावस्थेह् विद्यते । 
विदेहमसुक्तिविषयर तुर्यातीतमत, परस्‌ ॥ (३।११८१६) 
आत्मा का बोध देनेवाले ज्ञान की सात भूमिकाये है, मुक्ति इन 
सातो भूमिकाओं से परे है। मोक्ष और सत्य का ज्ञान ये पर्यावाची 
शब्द है। जिसको सत्य का ज्ञान हो गया है वह जीव फिर जन्म नहीं 
लेता | सात भूमिकाये ये है -शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्तवा- 
पत्ति, अससक्ति, पदार्था भावनी, त॒य॑गा । इनके अन्‍्त में मुक्ति है जिसको 
प्राप्त करके शोक नहीं रहता | अब इन भूमिकाओं का वर्णन सुनो -- 

१- शुभेच्छा- वैराग्य उत्पन्न होने पर इस प्रकार की इच्छा कि 
मै अज्ञानी क्‍यों रहूँ, क्यो न शास्र और सज्जनों की सहायता से सत्य 
को जानेँ शुभेच्छा कहलाती है । 

२--विचा रणा--शास््रके अध्ययन से और सज्जनो के सद्भ से, वैराग्य 
ओर अभ्यास से सदाचार की ओरे भ्रवृत्ति का नाम विचारणा है | 

३-- तनुमानसा-शुभेच्छा और विचारणा के अभ्यास से इन्द्रियो 
के विषयो के प्रति असक्तता होने से जो मन की स्थूलता का कम होना 
है उसे तनुमानसा कहते है । 

४-सच्वापत्ति-पूर्वोक्त तीनो भूमिकाओं के अभ्यास से, विषयों 
की ओर विरक्ति हो जाने पर, जब शुद्ध आत्मा मे चित्त की स्थिरता 
होने लगे तब सत्त्वापत्ति कहलाती है । 

४- असंसक्ति- जब पूर्वोक्त चार अवस्थाओं का अभ्यास दो 
जाने के कारण संसार के विषयो मे अससक्ति होने पर, सत्ता के प्रकाश 
मे मन स्थिर हो जाये तब उसे अससक्ति कहते है। 

६-जब पूर्वोक्त पॉचों भूमिकाओं के अभ्यास से आत्मा मे दृढ़ 
स्थिति हो जाने पर भीतर ओर बाहर के सब पदार्थों के अभाव की 
बड़े प्रयत्न से भावमा करके उनको असत्‌ समझ लिया जाये, तब 
पदार्थभावनी नामवाली भूमिका का उदय होता है । 


( धश्छ ) 


७-दतुयंगा-पूर्वाक्त छ भूमिकाओं का अभ्यास हो जाने पर और 
भेद के न दिखाई देने पर जो आत्मभाव से अविचलितभाव से स्थिति 
हो जाती है उसे तुयंगा कहते हैं । इसको ही तुर्या अवस्था कहते हैं 
ओर इसी को जीवन्मुक्ति कहते है। विदेह मुक्ति तो तुर्या अवस्था से 
परेका विषय है । 


(२) ज्ञान की भूमिकाओं का दूसरा विवरण $-- 
शाखसज्जनसम्पर्य.. प्रज्ञामादों विव्धयेत्‌ । 
प्रथमा भूमिकरेषोक्ता योगल्येव च योगिन ॥ (११२०१) 
विचारणा छितीया.स्यात्ततीयाञसह्ुभावना । 
विल्लापनी चतुर्थी स्थाह्वासनाविल्‍यात्मिका ॥ (६१२०२) 
शुद्धसविन्मयानन्दरूपा. भवति. पद्ञमी । 
भध॑सुप्तप्रबुद्दानो. जीवन्मुक्तोड्त्र तिष्ठोति ॥  ($१२०।३) 
स्वसंचेदनरूपा च षष्ठी भवत्ति भूमिका। 
आनन्देकधनाकारा सुषुप्तसदशस्थितिः ॥  (३॥१२०।४) 
तुर्थावस्थोपशान्ताथ.. मुक्तिरेवेह.. केवल्म्‌ । 
समता स्वच्छता सौम्या सपमी भूमिका भबेत्‌ ॥ ($।१२०।५) 
तुर्यातीता तु यावस्था परा निर्वाणरूषिणी | 
सप्तमी स्रा परिप्रौढा विषय स्थान्न जीवताम्तू ॥ ($६।१२०।६) 
पूर्वावस्थान्नय. त्वच जाग्रदित्येव सस्थितम्‌ । 
चतुर्थी स्वप्न इत्युक्ता स्वप्नाभं यत्र वे जगत्‌ ॥ (११२०७) 
आनन्देकघनीभावात्सुषुघ्ताख्या तु पत्चमी । 


असवेदनरूपाथ. षष्टी तुर्यपदाभिधा ॥  ($१२०।८) 
तुर्यातीतपदावस्था. सप्तमी भूमिकोत्तमा । 
मनोवचोमिरय्राह्मा स्वप्रकाशपदात्मिका ॥ ($१२०।९) 


सबसे पहिले शाश्लो का अध्ययन ओर सज्जनो की सदन्भत 
करके बुद्धि को बढ़ावे-थयोगियों ने इसे योग की प्रथम भूमिका कहा 
है | दूसरी विचारणा है, तीसरी असद्नभावना है, चौथी है विल्ञापिनी 
जिसमें वासनाये लीन हो जावी है, पॉचवी है शुद्ध सवित्‌ मे स्थिति 
जिसको आनन्दरूपा कहते है। जागता सा दिखाई देनेवाला आधा 
सोया हुआ जीवन्मुक्त इसी अवस्था से रहता है। छठी भूमिका है 
स्वसंवेदनरूपा जिसमे आत्मा का अनुभव हो )। यह स्थिति 


( ४४४ ) 


आनन्द से भरपूर दे और सुषुप्ति के सदश है। यह वह शान्त तुयां 
झुवस्था है जो कि शुद्ध, सम, ओर सौम्य है, और जिसमे पहुँचने पर 
ही मुक्ति का अनुभव होता है। सातवीं भूमिका वह है जिसका अनु- 
भव जीव को नहीं होता। वह निर्वाण स्वरूप वाली तुर्यातीत परम 
अवस्था है | पहिली तीन भूमिकाओं मे जाग्रत्‌ अवस्था रहती है। 
चौथी भूमिका में स्वप्न अवस्था--जैसा अनुभव होता है-इसमे 
स्थित जीव को जगत्‌ स्वप्न के समान दिखाई पढ़ता है। आननदुसात्र 
से पूर्ण होने के कारण पॉचबों भूमिका सुषुप्ति कहल्लाती है। और छुठी 
असवेदन रूप होने से ( किसी दूसरे विषय का उसमे ज्ञान न होने से ) 
तुर्या कहलाती है। सप्तमी भूमिका तुर्योतीत अवस्था है- उसमे आत्मा 
अपने ही प्रक!/श मे स्थित रहता है। वह मन और बचन से परे है । 


(३ ) ज्ञानकी सात भूमिकाओं का तीसरा वर्णन +-- 


१--प्रथम भूमिका :-- 
अनेकजन्मनासन्ते विषेकी  जायते पुमान्‌। ($१९२६।४) | 
असारा वत संसारव्यवस्थार् ममैतवा ॥ ($१२६।५) 
कथं विरागवान्भूत्वा संसाराब्धि तराम्यहम्‌ । 
एवं विचारणपरो यदा भवति सनन्‍्मति,॥ ($१२६।७) 
विरागमुपयात्यन्तर्भावनाल्‍्वनुवासरस्‌ । 
क्रियासूदाररूपासु क्रतते. मोदतेबल्वहस्‌ ॥ (१।१२६।८) 
ग्राम्यासु जड्चेशटासु सतत विचिकित्सति। 
नोदाइरति मर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते ॥ (३।१२६॥९) 
मनोथ्लुद्दे ककारीणि. झहुकर्माणि. सेचते । 
पापाद्िभिति सतत न च भोगमपेक्षते ॥ ($॥१२६॥१०) 
स्नेहप्रणयगर्भाणि.. पेशछान्युचितानि. च। 
देशकालोपपन्नानि वचनान्यमिभाषते ॥ ($॥११६।११) 
मनसा कर्मणा बाचा सज्ननानुपसेवते । ($॥१२६।१२) 
यत. कुतश्चिदानीय.. ज्ञानशाखाण्यवेक्षते ॥ ($८२६।१३) 
अनेक जन्मों के भगत लेने पर मनुष्य मे विवेक की उत्पत्ति होती 
है, और वह यह सोचने लगता है. कि यह सब ससार असार है, मुझे 
इसकी ज़रा भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार जब उसके हृदय मे वेराग्य 
उत्पन्न होता दे ओर यह इच्छा होती है कि वह संसार-समुद्र से पार 


( ४४५६ ) 


हो जाए तब वह उत्तम बुद्धिवाला विचार में तत्पर होता है। विचार से 
दिन पर दिन अपनी वासनाओ से उसे वैराग्य होने लगता है, और वह 
दूसरो के उपकार रूप वाली, उदार क्रियाये करने लगता है, ओर उनके 
करने मे आनन्द लेता है, भ्राम्य और कठोर चेष्टाओ से बचने का 
प्रयत्न करता है, किसी के चित्त को दुखी नहीं करता और शुभ कम 
करता है, जो दूसरों के मनको उद्धिग्न न करे ऐसे मृदुल कम करता 
है; पापसे डरता है ओर भोगो की उपेज्ञा करता है, मीठे ओर 
प्रेम से भरे हुए, डचित और चातुयपूर्ण, देश और काल के अनुरूप 
वचन बोलता है, मन, वचन और कम से सज्जनो की सेवा करता है । 
इधर उधर से लाकर ज्ञान शाख्लो का अध्ययन करता है। ( प्रथम 
विवरण में पहिलो भूमिका का नाम शुभेच्छा दिया गया है। दूसरे और 
तीसरे में कोई नाम नहीं दिया गया ) | 
१-दूसरी भूमिका।-- 

श्रुतिस्शतिस्दाचारधारणाध्यानकर्मणास्‌ । 

सुख्यया व्याख्यया ख्याताव्श्यते श्रेष्पण्डितान्‌ ॥ (१।१२६।१५) 

पदार्थ प्रविभागज्ञ कार्यावार्यविनिणयम्‌ । 

जानात्यधिगतश्रव्यो. यह. गृहपतियंथा ॥ (१।१२६।१६) 

मदाभिमानमात्सयमोहलोभातिशायिताम्‌ । 


बहिरिप्याश्ितामीषत्त्यजत्यहिरिव त्वचम्‌ ॥ ($ १२६।१७) 
इत्थंगतमति शाखगुरुसज्जनसेवनात्‌ । 
सरहस्यमशेषेण यथावदविगउछति ॥ (१।१२६।१८) 


तब, बह ऐसे श्रेष्ठ पण्डितों की शरण मे जाता है जो श्रुति, स्मृति, 
सदाचार, धारणा ओर ध्यान आदि की अच्छी व्याख्या कर सकते हो। 
जैसे ग़ृहरथ अपने घर के कामों को अच्छी तरह जानता है बेसे ही वह 
भी शास्त्रों को सुनकर ओर पढकर पदार्थों का विभाग और काय और 
अकाय + निणय जानजाता है| जैसे सॉप अपनी बाहर बाली खाल्को 
धारण किये हुए भी उसको धीरे-धीरे अत्ग करता रहता है बैपे ही 
वह भी मद, अभिमान, सात्सयं, मोह, लोस और आत्तिशयिता 
( ज्यादती ) को बाहर से धारण किए हुए भी धीरे-घीरे त्याग करता 
रहता है। इस प्रकार की बुद्धिवाला पुरुष शास्त्र, गुरु और सज्जनों को 
सेवन करके सारे ज्ञान के रहस्य को प्राप्त कर लेता है । ( प्रथम और 
द्वितीय वर्णन मे दूसरी भूमिका का नाम विचारणा दिया गया है )। 


( ४५४७ ) 
( ३ ) तीसरी भूमिका /-- 


यथावच्छा त्रवास्‍्याथे मतिमाधाव निश्चलम। 
तापसाश्रमविश्रामै रध्यात्मकथनक्रम ॥ (१।१२६।२०) 
ससारनिनन्‍्दकैस्तढ्ह राग्यकरणक्रमे । 
शिलाशय्यासमासीनो.. जरघत्यायुराततस्‌ ॥ ($१२६॥२१) 
चनव्रासविद्ारेण वित्तोपशमशो मिना । 
असड्भसुखलोम्येन काल नयति नीतिसान्‌ ॥ ($१२६॥२२) 
हदिविधोश्यमससड॒ सामान्य श्रेष्ठ एवं च। (ह।१२६।२०) 


तब वह शास्त्रों के वाकयों में अपनी बुद्धि को स्थापित करके, तप- 
स्वियो के आश्रसों पर आध्यात्मिक उपदेश सुनकर, पत्थर के आखनो 
पर बैठकर, ससार का दोष दशन करानेवाले और वैराग्य उत्पन्न कराने 
वाले विचारों मे अपनी आयु को बिताता है। वह, नीति के अनुसार 
चलने वाज्ना, अससक्ति का शान्त सुख भोगता है । असद्भ दो प्रकार 
का होता हे- एक सामान्य असन्न, दूसरा श्रेष्ठ असब्ज । 


( अ ) सामास्य असक्भ 4-- 


प्राक्म निर्मित... सर्वभीश्चराधीनमेव च ॥ ($।१२६॥२६) 
सुर्ख वा यदि वा दुखे केवान्र मम कतृता। 
भोगाभोगा महारोगा सम्पद परमापद, ॥ (॥।१२६।२७) 
वियोगायेव संयोगा आधयो व्याधयो धिय । 
काल... कवलनोथ्‌ क्त... स्वभावाननारतस्‌ ॥ ($।१२६।२८) 
अनास्थयेति भावानां.. यदभावनसान्तरम्‌ । 
वाक्याथशप्षमनस सामान्योअसावसड्रम. ॥ ($॥१२६।२९) 


मै सुख और दु ख का कर्ता कैसे हो सकता हू? सुख दुःख तो 
पूबे जन्म के कर्मों के अनुसार ईश्वर।के आधीन है, सब्र॒ भागों के भोग 
महारोग है और सच सम्पत्तियाँ आपत्तियाँ है, सब सयोग बियोग है 
ओर बुद्धि की सब व्याधियाँ मानसिक रोग है, सब भावों को खाने के 
लिये काल सदा ही तत्पर रहता है--इस प्रकार सोचकर जब मन से 
वस्तुओं के प्रति अनास्था का भाव उदय हो जाता है तो उसे सामान्य 
असड्भ कहते है । 


( ४४८ ) 


(आ ) श्रेष्ठ असज्ञ ।-- 
अनेकक्रमयोगेनव संयोगेन. महात्मनाम । 
वियोगेनासतामन्त, प्रयोगेणात्मसविदाम्‌ ॥ ($॥१२६॥३०) 
पोरुषेण... प्रथत्तेन.. संत्ताभ्यासयोगत । 
करामलकवहस्तुन्यागते. स्फुटतां. हृढसख ॥ ($।१२६।३ १) 
संसाराम्बुनिधे, पारे सारे. परमकारणे । 
नाहँ क्तेश्वर क्ता कर्म वा प्राकृते मम ॥ १।१२६।३२) 
कृत्वा दूरतरे नूनमिति शब्दाधभावनम्‌ । 
यन्मोनमासन शान्त तच्छेशसड़॒ उच्यते ॥ (६।१२६।३३) 
योग के नाना क्रमों से, महात्माओ के सत्सन्न से, दुजेनो से दूर 
रहने से, आत्मज्ञान के आन्तर प्रयोग से, पुरुषाथ से, नित्यप्रति अभ्यास 
योग से, जब तत्त्व का हस्तामलकवत्‌ ( प्रत्यक्ष ) ज्ञान हो जाए और 
संसारसमुद्र का पार परम कारण और सार वस्तु मिल जाए, तब 
इस प्रकार का हृढमिश्चय हो जाना कि मै कर्ता नहीं हूँ कर्ता या तो 
ईश्वर है या मेरे प्रकृतिजन्य कर्म, और शब्द और श्र्थोंकी भावना 
को त्याग कर मौन ओर शान्त रहना श्रेष्ठ असद्भः कहलाता है। 
( तीसरी भूमिका का नाम प्रथम वर्णन मे तनुमानसा ( असक्तता ) 
ओर दूसरे मे असन्नभावना है )। 


४--चोथी भूपिका :-- 
भूमिकात्रितयास्यासादश्ाने क्षयमागते । 
सम्परज्ञानोदये.. चित्ते. पूर्णचन्ध्ोदयोपमे ॥ ($4१२६॥९८) 
निविभागमनाथन्ते योगिनो युक्तचेतस । 
सम॑ सर्व प्रपश्यन्ति चतुर्थी भूमिकामिता"॥ (१२६९९) 
बह्ेते स्थेर्यमायाते. होते प्रशममागते । 
पश्यन्ति स्वप्नवल्छोकांश्वतुर्था भूमिकामिता ॥ (१।१२६।६०) 
पूर्वोक्त तीन भूमिकाओं के अभ्यास से अज्ञान के क्षीण हो जाने 
पर और पूरा चन्द्रमा के समान सम्यस्ज्ञान के उदय हो जाने पर, योगी 
ज्ञोग चतुर्थ भूमिका मे प्रवेश करके युक्तचित्त होकर सब वस्तुओं को एक 
अनादि, अनन्त अखण्ड और समरूप से देखते है। दंत के शान्त 
ओर अद्व त के दृढ़ हो जाने से चौथी भूमिका मे स्थित ज्ञानी संसार को 


( ४४५६ ) 


स्वप्न के समान देखने लगता है। ( चौथी भूमिका का नाम प्रथम 
व॒णंन मे सत्वापत्ति और दूसरे मे विल्ञापिनी और स्वप्न है )। 
४५० पांचवीं भूमिका ३-- 

सत्तावशेष एवास्ते पशञ्ममी भूमिका गत । 
पशञ्ममी  भमिकामेत्य.. सुषुप्तपदनासिकास ॥ ($।१२६।६२ ) 
शान्ताशेषविशेष शस्तिष्ठत्यह्टे तमाह्के $.. 
गलितह्द तनिर्मासमुद्तो्त, प्रदुद्धयानू ॥ ($१२६।६३) 
सुबुपधन एवास्ते पत्चमीं भूमिकामित । 
अन्तमुंखतया. तिष्ट्बहित्र त्तिपरोषपि सन्‌ ॥ (*१२६।६४) 
परिशान्ततपा नित्य. निद्राउरिव लक्ष्यते । 
कुवन्नम्यासमेतस्पा भूसिकापाँ. विवासन ॥ ($१२६।६५) 


सुषुप्त पद नामक पॉचवीं भूमिका में पहुँचने पर योगी का अनुभव 
सत्तामात्र का ही रह जाता है। उसके लिये विशेषताय सब क्षीण हो 
जाती है और उसकी स्थिति अद्वेतमात्र मे रहती है । छढेत का भान मिट 
जाता है, भीतर चान्दना हो जाता है। बाहर के काम करता हुआ भी 
पॉचब्बी भूमिका मे आया हुआ पुरुष अपनी अन्तमुखी बृत्ति के कारण 
सुषुप्ति मे लीन रहता है। इस भूमिका का अभ्यासी वासना रहित 
होकर अपनी परम शान्तता के कारण सोता हुआ सा दिखाई पढ़ता 
है। ( पॉचवीं भूमिका का नाम प्रथम वर्णन मे अससक्ति और दूसरे 
बर्णन मे आमन्दरूपा और सुषुप्ता है ) । 


६-छठी भूमिका ;-- 

पष्ठी तुर्याभिधामन्याँ क्रमांत्कमति भूमिकाम्‌। 
यत्र नासन्न सत्रपो नाई नाप्यनहंकृति, ॥ (१९६६६) 
केवल... क्षीणमननमास्ते हे तैक्यनिगत, । 
निप्रन्थि शान्तसन्देहों जीवन्छुक्तो विभावन ॥ ($१२६।६७) 
अनिर्वाणो5पि निर्वाणश्चित्रदीप इच स्थित । 
अन्त शूल्यों बद्धि शून्य शून्यकुम्म इवाम्बरे ॥ ($१२६।६८) 
अन्त पूर्णों बद्दि पूर्ण, पूर्णकुम्म इवाणवे। 
किश्विदेवेष सम्पन्नस्त्वथ वैष न किब्चन ॥ (११२६।६९) 

क्रम से अम्यास करता हुआ योगी तुर्या नामक षष्ठी भूमिका से 


( ४६० ) 


प्रवेश करता है। उस अवस्था मे उसे नसत्‌ का अनुभव होता है. न असत्‌- 
का, न अपनेपन का ओर न अनहंकार का । उस अवस्था मे गया हुआ. 
जीवन्मुक्त, भावना रहित, हू व से मुक्त ओर ज्ञीण मनवाला होदः है, 
उसके सब सन्देह शान्त हो जाते हैं ओर मन की गॉठ खुल जाती है। 
चित्र के दीपक की नाई बह स्थिर रहता है। निर्वाण मे प्रवेश न किये 
बिना भी उसके लिये निबोणसा ही है। जैसे आकाश के बीच मे रक्‍्खे 
घड़े के भीतर और बाहर शून्य ही शून्य है वैसे ही इस अवस्था को 
प्राप्त योगी को भी शून्यता का अनुभव होता है । जैसे समुद्र मे रक्खे 
हुए पूर्ण घड़े के भीतर और बाहर पूर्णता का अनुभव होता है ऐसे ही 
इस भूमिका मे गये हये योगी को पूर्णता का अनुभव होता है। वह 
न कुछ हुआ है ओर न कुछ नहीं हुआ है। ( षष्ठी भूमिका का नाम 
प्रथम बेन मे पदार्थाभावनी और दूसरे वर्णेतर में स्वसंवेदूनरूपा और 
तुर्या है )। 
७--सातवीं भूपिका ;-- 

पट्टर्था भू स्यामसौ स्थित्वा सपमी भूमिमाप्नुयात्‌ । 

विदेहमुक्तता तूक्ता सप्तमी योगभूमिका ॥ ($॥१२६।७६९) 

अगम्था वचसां शान्ता सा सीसा भवभूमिषु | ($१२६।७१) 

नित्यमव्यपरेश्यापि कर्थंचिदुपदिश्यते ॥ (+१२६।७३) 

सुक्तिरेषोच्यते. राम बत्रह्मतत्समुदाह्तम्‌ । 

निर्वाणमेतत्कथित॑ पूर्णात्पृणंतराक्ृति ॥ (३९२५-४९) 

विदेहमुक्तो नोदेति नाल्‍्तमेति न शाम्यति। 

न ॒सन्नासन्न दूरस्थो नचाहं न च नेतर.॥  (३।९॥१५) 


षष्ठी भूमिका को पार करके योगी सप्तमी भूमिका में आता है। 
सप्तमी योगभूमि विदेह मुक्ति कहलाती है । वह शान्त अवस्था सब 
भूमिकाओं की अन्तिम सीमा है । उसका वर्णन नहीं हो सकता। 
नित्य ही अवर्णनीय होते हुए भी किसी न किसी रीति से उसका उपदेश 
किया ही जाता है । उसको मुक्ति कहते हैं, ब्रह्म कहते है, उस पूण से 
भी पूर्ण अवस्था को निर्वाण भी कहते है । विदेह मुक्त न उदय होता है 
ओर न अस्त, न उसका अन्त होता है।न वह सत्‌ है ओर न असत्‌; 
न वह दूर है; न वह मैं हूँ, न वह कोई दूसरा है। सातवीं मूमिका का 
मास प्रथम वर्णन मे तुयंगा और दूसरे वर्णन में तुर्यातीता है )। 


( ४६१ ) 


विचार करके देखने से पाठकों को मालूम पड़ जायेगा कि दूसरे 
ओर तीसरे वर्णनी मे विशेष भेद नहीं है। प्रथम और पिछले दो मे 
थौू सा भेद है और वह यह है कि प्रथम वर्णन के अनुसार मुक्ति सब 
भूमिकाओ से परे है, दूसरे और तीसरे वर्णन के अनुसार मुक्ति भी 
एक भूमिका है । वास्तव मे योगवासिष्ठ के अनुसार बन्धन ओर मुक्ति 
दोनों ही मिथ्या कल्पनाये है। इसलिये मुक्ति का सातवीं भूमिका द्वोना 
ठीक ही जान पड़ता है । 


० ] [ योगवासि॥ 
हें मुनीश्वर ! अद्भू ,त कथानकों से थुक्त अनेक आख्यानों एवं | 
पुराणों की युग-युग में प्रवृत्ति हुई, ऐसा भी मुके स्मरण है ॥१९॥ हे 
साधो ! मैं युग-युग उन्हीं सब पदार्थों को तथा आध्याम्य पदार्थों को 
भी बारम्बार देखता रहा हूँ, यह मुझे स्मरण है ॥२०॥ अब निकट 
भविष्य में ही राक्षसों का क्षय करने के लिए ग्यारहवीं बार नारायण 
का जो अवतार होगा वह राम नाम से होगा ॥| २१ ॥है मुनीझ्वर | । 
पृथिवी का भार हरण करने के लिए वसुदेवजी के घर में विष्णु का 
जो अवतार होगा, वह सोलहवीं बार होगा ॥२२॥ यह जगन्मग्री | 
अ्रान्ति कभी भी विद्यमान नहीं रहती । जैसे जल में बुलबुले उठते हैं, 
उसी प्रकार यह भी विद्यमान सी प्रतीत होती है ॥२३॥ हे मुने ! 
ब्रह्माजी के दिन रूपी कल्पों में यह अद्भुत संस्थानों वाले देशों में 
सम्पन्न विचित्र कर्मों में आकुलता पूवेक लगे हुए प्राणियों के कोश 


भत एवं अद्भुत विन्यास, विलास और वेज्ञों वाले युगों का मु ! 
स्मरण है ॥२४॥ 


१८-प्रृत्यु किसे नहीं मारती 


अथा5सो वाय्रसश्र छ्लो जिज्ञासाथ॑मिद मया । 
भूयः पृष्टो महाबाहो कल्पवृक्षलताग्रके ॥१ 
चरता जगत: कोशे व्यवहारवतामपि । 

कथं विहगराजेन्द्र देह मृत्युते बाधते ॥२ ! 
जानन्नपि हि सर्वज्ञ ब्रह्मश्निज्ञासयेव माम्‌ । | 
पच्छास प्रभवों नित्य भृत्यं वाचालयन्ति ही ॥३ 
तथापि यत्पृच्छसि मा तत्तो प्रकथयाम्यहम्‌ । 
आज्ञाचरणमेवा5हुमृ रूयमा राधन॑ सताम्‌ ॥४ 
दोष पुक्ताफलप्रोता वासनातन्‍्तुसन्तत्ति: । 

हृदि न ग्रथिता यस्य प्रेत्युस्तं न जिघांसति ॥॥५ 
निःखासवृक्षक्रकचा: सर्वदेहलताघुणा: । 

आधयो य॑ न भिन्‍्दन्ति अृत्युस्तं न जिघांसति ॥६ 


विलय .......+०+>-मपपन-+मपस<3++ मनन 


2] नाक < 3 


मृत्यु किसे नहीं मारती ] |. ३६ 


वसिष्ठजी ने कहा--हैं राम ! हे महाबाहो ! कल्पवृक्ष की लता के 
अग्रभाग में अवस्थित उस वायसश्रो छ् से मैंने अगला प्रशत किया ॥॥१॥ 
है विहगराजों में भी श्रेष्ठ ! जगत्‌ कोश में विचरते हुए व्यवहार रत 
प्राणियों के शरीरों को मृत्यु बाधा नहीं पहुंचाती, वह उपाय बताइये ॥२॥ 
भुशुण्ड बोले--हे सर्वज्ञ ! हे ब्रह्मर ! आप सब कुछ जानते हुए भी 
मुझसे जिज्ञासु के समान जो प्रइन कर रहे हैं, वह आपके उपयुक्त ही है 
क्योंक्रि समर्थ पुरुष इसी प्रकार अपने सेवक को वाकपतटु बनाते हैं ॥३॥ 
फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर देना भी अपना कक्त व्य समन्नता हूँ क्योंकि 
सज्जन पुछ्षों की आज्ञा पालन ही उनकी सेवा कही जाती है ॥४॥ 
वासना रूपी माला, जिसमें दोष रूपी मोती गु थे हों वह जिसके हृदय- 
कमल में नहीं पड़ी होती, मृत्यु उसका विनाश नहीं करती ॥५॥ देह 
रूपी लता के लिए घुन अथवा उसके उच्छेद में समर्थ निःशवास रूपी 
झौंके जिनके द्वारा उत्पन्न होते हैं वे व्यथाएं जिसे नहीं खेदतीं, मृत्यु उसे 
मारना नहीं चाहती ॥६॥ 

यन्त्र तिलानां कठिन राशिपुग्रमिवा55कुलम्‌ । 

य पीडयति ना5नज्भधस्तं मृत्युत जिधांसति ॥॥७ 

एकस्मिन्विमले येन पदे परमपावने । 

सश्रिता चित्तविश्रान्तिस्तं मृत्यु जिघांसति ॥5 

वपु:खण्डाभिपतितं शाखामृखमिवो दितम्‌ । 

न चञ्चलं मनो यस्य त॑ मृत्यु्न जिर्धांसति ॥९ 

एते ब्रह्मन्‌ महादोषाः संसारव्याधिहेतवः । 

मनागपि न लुम्पन्ति चित्तमेक॑ समाहितम्‌ ॥१० 

ना5स्तमेति न चोदति न संस्मृतितं विस्मृतिः । 

नसुप्त न च जाग्रत्स्याच्चित्त यस्य समाहितम्‌ ॥ ११ 

अन्धीक्ृतहृदाकाशा: कामकोपविकारजा: । 

चिन्ता न परिहिसन्ति चित्त' यस्थ समाहितम्‌ ॥१२ 

तिलों के ढेर को व्यधित करने वाले कोल्हू के समान उग्र कामदेव 
जिसे पीडित नहीं करता मृत्यु उसे नहीं मारना चाहती ॥७॥ जिसने 
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एक मल-रहिंत परम पवित्र पद में अपने चित्त को स्थिर कर लिया है, 
मृत्यु उसके विनाश की इच्छा नहीं करती ।।८।। जिसका मन ॒देहरुपी 
वनखंड में बन्दर के समान उछल कूद करने से विरत होगया है उसे 
भी मृत्यु मारता नहीं चाहती ॥६॥ हे ब्रह्मत्‌ ! यह सभी महादोप 
संसार रूपी व्यावि के हेतु स्वरूप हैं समाहित चित्त को वे कभी विच- 
लित नहीं कर सकते ॥१०॥ जिसका चित्त समाहित है उसक्रा वह चित्त 
उदय-अस्त को प्राप्त नहीं होता । स्मृति विस्पृति अथवा सुषुप्ति या जाग्रति 
भी उसमें नहीं होती ॥११॥ समाहित चित्त वाले की काम, क्रोबार्दि 
विकारों से हृदयाकाश को आच्छन्न कर देने वाली चिन्ता, हिंसा हीं. 
. कर सकती ॥।१२॥। 
इत्युक्तवन्तं विहां भुशुण्डं पुनरप्यहम्‌ । 
जानन्नपीदमव्यग्र: पृष्टवान्‌ क्रीडया मुनिम्‌ ॥१३ 
सर्वसंशयविच्छेदिच्नत्यन्तचिरजी वित । 
यथार्थ ब्रूहि मे साधो प्राणचिन्ता किमुच्यते ॥१४ 
सर्ववेदान्तवेत्ताईइसि सवसंशयनाशक: । 
मामेतत्परिहासार्थ मुने परच्छसि वायसम्‌ ।॥।१५ 
अथवा भवतामैव भगवन्‌ परिशिक्षितुम्‌ । | 
उन: ध्रत्युत्तराणीदं का मे क्षतिरुपस्थिता ॥१६ | 
भुशुण्डजी वित॒करं भुशुण्डस्वात्मलाभदम्‌ । | 
| 
| 


खरा प्राणसमाधानं वक्ष्यमाणसिदं मया ।।१७ | 
पदयेदं भगवत्त सर्व॑ देहगेह मत्तोरमस्‌ । | 
जिप्रकारमपास्थूणं नवद्वारसमावृतम्‌ ॥ १८ ! 
वसिष्ठजी बोले--है राम ! इस प्रकार कहते हुए उस काका 
से मैंने सब कुछ जानते हुए भी, व्यग्रता-रहित चित्त से क्रीडा शक 
प्रइन किया ॥।१३॥ हे साथो ! हे सर्व संशयों का उच्छेद करते व 
चिरजीवी विहगराज ! मुझे यथा रूप से यह बताओं कि प्राणवित | 
किसे कहा जाता है ? ॥१४॥ काक ने उत्तर दिया--हे मुते ! आप "| 
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सम्पूर्ण वेदान्त के ज्ञाता हैं, सभी साया को दूर करने में भी समर्थ ४ | 
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फिर इस प्रकार का प्रइन आप मुझ कौए का परिहांस करने के लिए 
ही पूछ रहे प्रतीत होते हैं ॥१५॥ अथवा, यदि हे भगवन्‌ ! आप जैसे 
समर्थ के समक्ष शिक्षा ग्रहण करने की हृष्टि से ही, मैं आपके प्रइन का 
उत्तर दू तो उसमें सेरी हानि ही क्‍या होगी ? ॥१६॥ हे प्रभो ! मुझ 
भरुशुण्ड को जिसने चिरजीवी वताया और निर्मल स्वात्म की उपलब्धि 
कराई उस प्राण -समाधान को कहता हूं ॥१७!। हे भगवन्‌ ! सब प्रकार 
के मनोहर इस शरीर रूपी घर का अवलोकन करिये, इसमें त्रिदोष रूपी 
खंभे और नौ द्वार बने हुए हैं ।॥१८॥। 

पुर्य'्ठककलत्रेण तन्मात्रस्वजनेन च । 

अहद्भारगृहस्थेन संत: परिपालितम्‌ ॥ १६ 

अन्त: पश्यसि सत्कर्णशष्कुलोचन्द्रशालिकम्‌ । 

शिरोरुहाच्छादनवद्ठिपुलाक्षिगवाक्षकम्‌ ।॥२० 

आस्यप्रधानसुद्वारं भुजपाश्चपिमन्दिरम । 

दन्तालिकेसरख्रग्भिभू षितद्वा रकोटरम्‌ ॥।२१ 

अनारतं रूपरसस्पर्शनद्वा रपालवत्‌ । 

संकुलालोकवलितं तारालिन्दकृतस्थिति ॥२२ 

रक्तमांसवसादिग्ध॑ स्तायुसन्ततिवेध्ितम्‌ । 

स्थूलास्थिकाष्ठसम्बद्ध सुकुडय सुसमाहितम्‌ ॥२३ 

इंडा च पिज्धला चाउस्य देहस्य मुनिनायक ; 

सुस्थिते कोमले मध्ये पाश्च कोछे तिमीलिते ॥२४ 

पञ्मयुस्सत्रयं यन्त्रमस्थिमांसमयं मृदु । 

ऊध्व धिनालमन्योन्यमिलत्को मलस हलमस्‌ ॥२४५ 

यह घर पुर्य्टक रूपी पुत्र बान्धव आदि से परिपूर्ण एवं अहंकार 
रूपी गृहस्थ द्वारा पालित है ॥१६॥ उसमें आप देख रहे हैं कि कान 
सी दो सुन्दर चन्द्रशालाएं हैं, उस शिरोरुह का आच्छादत करने वाले 
वाल और नेत्र रूपी दो बड़ी-बड़ी गौरव हैं ॥२०॥ मुख रूपी उसका 
प्रधान द्वार, भुजा और पाइव॑ बुर्जी हैं, वह प्रमुख द्वार दंत-पंक्ति रूपी 
कपाटों से सदा सुशोभित रहता है ॥२१॥ रूप, रस, स्पशी आदि का 


६४ ] [ योगवासिष्ठ 


ज्ञान कराने वाली इन्द्रियाँ ही उसके द्वारपाल हैं, आत्मा के प्रकाश पे 
प्रकाशित उस घर की नेत्र पुतलियों के समीप ही वह आत्मा ग्रहपति 
रूप से अवस्थित है ॥२२॥ रक्त, माँस और चर्बी रूपी जल, पिट्ठी, 
गारे आदि से लिप्त, शिरा रूप्री रस्सिय्रों से जकड़े हुए, स्थुल अस्थि स्पी 
काष्ठ के आधारों पर टिक्री हुई भीत वाला वह घर हड़ रूप से बना 
है ॥२३॥ है मुनिनायक ! इडा-पिंगला नाम की दो नाड़ियाँ इसके दाँए- 
बाँए और अवस्थित हैं । उसमें अस्थि-मांस युक्त एवं कोमल तीन कमत 
युएम हैं । उनमें नीचे ऊपर जो नालदण्ड लगे हैं वे परस्पर मिल कर 
कोमल दल रूप लगते हैं ॥॥२४-२५॥ 

सेकेन विकसत्षत्र सकलाकाशचारिणा | 

चलन्ति तस्य पत्राणि मृदु व्याप्तानि वायुना ॥२६ 

चलत्सु तेषु पत्र षु स मरुत्‌ परिवधते । 

वाताहते लतापत्रजाले बहिरिवाइभितः ।।२७ 

वृद्धि नीत: स नाडीषु कृत्वा स्थानमनेकधा । 

ऊर्ध्वाधोवर्तमानासु देहेडस्मिन्‌ प्रसरत्यथ ॥२८ 

प्राणापानसमानायञेस्तत: स हृदयानिलः | 

सद्भू ते: प्रोच्यते तज्ज्ञ विचित्राचा रचे ट्टितै: ।।२९ 

यान्त्यायान्ति विकषेन्ति हरन्ति विहरन्ति च । 

उत्पन्ति पतन्त्याशु ता एता। प्राणशक्तय: ।।३० । 

स एष ह॒त्पद्मगत: प्राण इत्यूच्यते बूधै: । | 

अस्य काचिन्मुने शक्ति: प्रस्पन्दयति लोचने ।।३१ | 

काचित्स्श॑मुपादत्त काचिद्वहति तासया । | 

काचिदन्न जरयति काचिद्वक्ति वचांसि च ॥३२ | 

नासिका के अग्रभाग से पाँव पप॑न्त समस्त देहाकाश में संचरणझीर् 
अपान वायु द्वारा सिंच कर उसके पत्र विकसित हो रहे हैं ॥२९ । 


हृदय-पत्र के संकुचित विकसित होने पर वन में लता, पत्रादि को वर्यारि । 
करने वाले वायु के समान ही देहस्थ वायु वद्धित होता है ॥२७॥ | 
वृद्धि को को प्राप्त हुआ वायु हृदय दि को आश्रयण बनाकर ऊपर तीं ॥ 
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अवस्थित नाडिियों में प्रविष्ट होकर शरीर में संचरण करता है ॥२५॥ 
उस वायु की उन्हीं चेशओं के कारण विद्वज्जन उस्ते प्राण, अपान, समान 
आदि नामों से कहते हैं ॥२६॥ वही प्राण-शक्तियाँ द्रुत गति से चलतीं, 
आतीं, विकर्षण-हरण करतीं, विहार, उत्पतन और पतन आदि का 
निर्वहन करती हैं ( अर्थात्‌ वे प्राणशक्तियाँ ही अन्न-रस आदि की गति 
का संचालन करने वाली है ) ॥३०॥ हे मुने ! विद्वानों ने हृदय कमल 
में अवस्थित शक्ति को प्राण कहा है, इसी को कोई शक्ति लोचनों में 
स्पन्दन करतीं है ॥३१॥ प्राण की ही कोई एक शक्ति स्पर्श ग्रहण करती, 


कोई नासिका से इवास लेती, कोई अन्न का परिपाक करती और कोई 
बोलती है ॥३२॥। 


तत्रोर्ध्वाधो द्विसक्ू तौ प्रसृतावनिलौ मुने । 
श्राणापानाविति ख्यातौ प्रकटी द्वौ वरानिलौ ॥३३ 
शरीरपुरपालस्य मनसो रथचक्रपो: । 
अहक्कारनृपस्याथ्स्य प्रशस्येष्टतु रज्धयो: ।३४ 
तयोम॑माइ्तुसरतः प्राणापानाभिधानयो: । 
गति शरीरमरुतो राशरीरमरुद्धयो: ॥३५ 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तेषु सदेव समरूपयो: । 
सुषुप्तस॑स्थितस्येव ब्रह्मन्‌ गच्छन्ति वासरा: ॥३६ 
अविरतगतयोगति विदित्वा 
हृदि मरुतोरनुसृत्य चोदितां तामू । 
न पुनरिह हि जायते महात्मन्‌ 
मुदितमनाः पुरुष: प्रणष्टपाशः ॥३७ 
शरीर में ऊब्वे गमन और अघोगमन करने वाले जो दो श्रेष्ठ वायु 
स्थित हैं वे प्राण और अपान नाम से प्रकट एवं प्रसिद्ध हैं ॥३३॥ देह 
रूपी पुरी का रक्षक जो मन है, उसके रथ के यह दोनों चक्र हैं और 
अहंकार रूपी जो राजा है, उसके यह दोनों सुन्दर और -इच्छानुसार 
चलने वाले अइव हैं ||३४॥ हे ब्रह्म ! उन शरीरगत जाग्रतू, स्वप्न 
पधृत्ति में सदा समान रहने वाले और अधिक अभ्यास के कारण 
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अवरोध को प्राप्त न होने वाले प्राण और अयान वायुओं की गति का 
अनुसरण करते हुए मेरे दिवस, सुषुप्ति में अवस्थित ( समाधि-रत ) 
के समान व्यतीत हो र्‌ ॥ ३५-३६॥ हे महात्मत्‌ | हृदयादि में संच- 
रणशील प्राणापान वायुओं की गति को जान कर मुदित मन हुआ जीत 
भव-पाश से मुक्त होकर पुनः उत्पन्त नहीं होता अर्थात्‌ जन्म-मरण के 
फन्दे से छूट जाता है ॥३७॥। 
/ २०-प्राणायाम द्वारा सोक्ष-प्राष्ति 
इत्थं स कथयत्‌ पक्षी पृष्टस्तत्र पुनर्मया । 
कीहशी प्राणवातस्य गतिरित्येव राघव ॥।१ 
जानन्नपि मुने स्व कि मां पृच्छाप्त लोलया । 
यथापृष्टमहं वच्मि श्णु तत्माईपि मद्गबच : ॥२ 
प्राणो5यमनिशं ब्रह्मन्‌ स्पन्दशक्ति: सदागति: । 
सबाद्याम्यन्तरे देहे प्राणोउ्प मुपरि स्थित: ॥३ 
अपानोः्प्यनिशं ब्रह्मन्‌ स्पन्दश क्ति: सदागतिः । 
सबाद्याभ्यन्तरे देहे त्वपानोइ्यमवाक स्थित: [४ 
जाग्रतः स्वपतश्र व प्राणायामोड्यमुत्तम: । 
प्रवतेते यतस्तज्ज्ञ तत्तावच्छे यसे श्रूणु ॥५ 
बाह्योन्मुखत्वं प्राणानां यद्धदम्बुजकोटरात्‌ । 
स्वरसेताउस्तयत्नानां तं धीरा रेचक॑ विद दे 
द्वादशांगुलपयन्तं बाह्यमाक्रमतामध: । 
प्राणानामंगसंस्पर्शों यः स पूरक उच्यते ।॥७ 


वसिष्ठजी वोले--हे राघव ! उस पक्षी के उक्त प्रकार से कह | 
हुए ही मैंने उससे पुनः पूछा कि हे वायसराज ! प्राणवायु की गति | 
कसी है ? ॥१॥ काफ़ बोला- हे सर्वज्ञानी मुने ! आप लीलावश 

ह पूछ रहे हैं, परन्तु मैं उस सबका उत्तर दर गा, आप मेरे वचनों की 
सुनिये ॥२॥। हे ब्रह्मत्‌ ! यह प्राणशक्ति निरन्तर गति और स्पर््दी 
वाली है और बाहरी भीतरी सभी अवयवों में ऊपर की ओर स्थि 
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रहती है ॥३॥ है ब्रह्मन्‌ ! अपान शक्ति भी सदा स्पन्दनशील और गत्ति- 
मती रहती है । यह शरीर के बाहर भीतर रहती हुई नीचे को ओर 
गमन करती है १॥४॥ जागृत, स्वप्व और युषुप्ति से युक्त प्राणियों के 
लिए प्राणायाम श्रेष्ठ साधन है, उसे आप श्रवण करिये ॥५१ बिना 
श्रयास ही हृदयपद्मकोश से उपलब्ध, प्राणों की बहिमुंखता का जो 
अभ्यास है, उसे ज्ञानीजन रेचक कहते हैं ॥६।। बाह्य प्रदेश में बारह 
अ गुल पर्यन्त अधोगमन करने वाले प्राणियों के साथ अंगों का स्पर्क 
परक कहा जाता है |॥॥७॥ 

अपानेड्स्तं गते प्राणो यावन्नाःभ्युदितो हृदि 

तावत्‌ सा कुम्भकावस्था यो गिश्ियाध्नुभूयते ॥६5 

रेचक: कुम्भकश्च व प्रकए्च त्रिधा स्थित: । 

अपानस्यो दयस्थाने द्वादश्ान्तादधो बहिः ॥।र्द 

बाह्याताभ्थन्तरांस्वेतान्‌ कुम्मकादीननारतम्‌ । 

आणापानस्वभावांस्तान्‌ बुद्धवा भूयो न जायते ॥१० 

अष्टावेते महाबुद्ध रात्रिदिवमतुस्मृता: । 

स्वभावा देहवायूनां कथिता मुक्तिदा मया ॥॥११ 

गच्छतस्तिष्ठतो वाइपि जाग्रतः स्वपतोष्पि वा । 

एते निरोधमायान्ति प्रकृत्वाइतिचलानिला: ॥१२ 

अग्यग्रमस्मिन्‌ व्यापारे वाह्य॒ परिजहन्मतः । 

दिने: कतिपय रेव पदमाप्तोति केवलम्‌ ॥१३ 

सर्वा रम्भान्सदा स्वच्छ: कुर्वन्वाउपि बुथो जन: । 

भाणापानग्गति प्राष्य सुस्वस्थ: सुखमेधते ॥१४ 

जपान वायु का शमन होने पर प्राणवायु जब तक हृदय में अध्युदय 
को प्राप्त नहीं होता, उस अवस्था को कुम्भक कहते हैं, इस अवस्था का 
योगियों को पूर्ण अनुभव होता है ॥८॥ नासिका के अम्नभाग से बारह 
अगुल पर्यन्त, अपानवाय्‌ के उत्पत्ति-स्थान में तील अवस्था वाला 
आ्राणायाम-रेचक, कुम्भक और पूरक होता है ॥६॥ प्राणापांत वायुओं 
के स्वभाव वाले बाह्मास्यन्तर जो कुम्भक आदि प्राणायाम हैं, उप्का 
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ज्ञान होने पर जीव इस जगत में पुनः उत्पन्न नहीं होता, ऐसा ज्ञानीजन 
कहते हैं ॥|१०॥ हे महामते ! देहवायु के स्वभाव वाले यह प्राणायाम 
आठ प्रकार के हैं. जो इनका रात दिन स्मरण करता है, उसे वह मुक्ति- 
दायक हो जाते हैं ॥११॥ चलते, ठहरते, जागते या सोते हुए भी अभ्यास 
करने पर अत्यन्त चंचल वाग्‌ गतिहीन भी हो जाते हैं ॥१२।॥ प्राण के 
चिन्तन रूपी अम्यास में लगा हुआ एवं बाह्य-विषयों से वितरित हुआ 
मन कुछ ही दिनों में उस केवल पद को प्राप्त कर लेता हैं ॥१३॥ प्रभी 
कर्मों में अनुड्ित निर्मेल चित्त वाला ज्ञानी पुरुष प्राण और अपान की 
गति जानकर ही स्वस्थ सुख में प्रतिष्ठित हो जाता है ॥॥१४॥॥ 
सोदयास्तमयं सेन्दु सरशब्मिं सगमागमम्‌ । 
हृदये भास्कर देवं यः पश्यति स पद्यति ।।१५ 
अस्त गतवति प्राणे त्वपानेउ्म्युदयोन्मुखे । 
बहिः कुम्मकमालम्ब्य चिरं भूयो न शोच्यते ॥१६ 
अपानेः्स्त गते प्राणे किख्चिदम्युदयोन्मुखे । 
अन्तःकुम्मभकमालन्ब्य चिर भूयो न शोच्यते ॥१७ 
पुष्यस्यास्न्तरिवा5घ्मोद: प्राणस्पाइल्तरवस्थितम्‌ । 
त सप्रमाणं न वाह्यान चिदात्मानमुपास्महे ॥॥१5 
जलस्पा&त्तरिवाड्स्वादमपानस्याज्त्तरस्थितम्‌ । 
त सप्राणं न वाध्प्राणं चिदात्मानमुपास्महे ॥१६ 
प्राणक्षप्रस्पोपान्तस्थवयानज्ञपकोटिगस । 
अपानप्राणयोमेध्यं चिदात्मानमुपास्महे ॥॥२० 
यदखिलकलनाकल छूहीन 
परिवलितं च सदा कलागणेन । 
स्वनुभवविभव पद तदग्र य॑ 
सकलसुरप्रणतं परं प्रपद्यो ॥२१ 
उदय और अस्त वाला, चन्द्रमा, रश्मि और गमन-आगमन से ये 
हृदयाकाश में अवस्थित प्राणरूप सूर्य के जो दशंन करता है, यथार्थ में 
वही दर्शत करता है ॥१५॥॥ प्राणवायु जब अस्त हो जाता और अर्पीर् 
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का उदय होता है तब बहिकु म्मक का चिर-अभ्यास्त करने से संसार रूपी 
शोक की प्राप्ति नहीं होती ॥१६॥ और अपान वायं के अस्त होने तथा 
आणवायु से किचित उदय होने पर आन्तरिक कुम्भक के चिर-अभ्यास 
से भी भवरूपी इस शोक में नहीं पड़ना होता ।१७॥ पुष्प के भीतर 
स्थित सुगन्धि के समान प्राण में अवस्थित तथा प्राण-अपान दोनों से 
रहित जो चिदात्मा है, हम उसकी उपासना करते हैं ।१८। जल में 
स्थित द्रवता के समान, अपान में अवस्थित प्राणापान से रहित चिदात्मा 
की हम उपासना करते हैं ।१९। प्राण और अपान के क्षय का समीप 
और अस्त में प्रकाशक तथा प्राणापान दोनों में स्थित जो चिदात्मा है, 
हम उसके उपासक हैं ।२०। जो सम्पूर्ण कल्पना कलंक़ों से रहित है. जो 
कलाओं से स्देव परिपूर्ण रहता है और जो अपने अनुभव रूपी वैभव से 
सम्पन्न है, उस सुर वन्दित परम पद की हम उपासना करते हैं ।२१ 


२१--वसिष्ठजी का स्वलोक पुनरावतैंन 


एतत्त कथितं ब्रह्मनु यथा5स्मि यदिहाष्स्मि च । 
स्वदाज्ञामात्रसिद्धचर्थ धाष्टच न ज्ञानपारग ।।१ 
अहो न चित्र भगवतू भवता भूषण श्र्‌ ते: । 
आत्मोदन्‍्तः प्रकथितः पर विस्ययकारणम्‌ ॥२ 
धन्यारते ये महात्मानमत्यन्तचिरजीवनम्‌ । 
भवन्तं परिपश्थन्ति द्वितीयमिव पद्मजम्‌ ॥।३ 
यावदद्य हशो धयाः स्वात्मोदन्तमखन्डितम्‌ । 
यथावत्पावन बुद्धे: से कथितवानसि ॥॥४ 
तदस्तु तव कल्याण प्रविशाउधत्मगुहां शुभाम्‌ । 
मध्याक्लसमयो यन्ये ब्रजामि सुरमन्दिरम ।॥॥५ 
इत्याकर्प्य भुशुण्डोड्सौ जग्राहोत्यथाय पादपात्‌ । 
सद्धूल्पिताभ्यां हस्ताम्यापुपात्त' हेमपल्लवम्‌ ॥६ 
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४०--प्राणायाप्त द्वारा श्रष्ठ सिद्धि 


एवमात्मनि विश्वान्ता वदन्तीं तां वराननाम्‌ । 

अबुध्द्धा तद्गिरामर्थ विहस्योवाच भूपतिः ॥१९ 

असम्बद्धप्रलापाइसि बालाउसि वरवर्णिनि | 

रमसे राजलीलाभी रमस्वाज्वनिपात्मजे ॥२ 

तस्मादुबालाइसि मुग्धाशस चपलाइसि विलासिनि । 

तानालापविसेन क्रीडामि क्रीड सुन्दरि ॥३ 

प्रविहस्याड्टहासेन शिखिध्वज इति प्रियास्‌ । 

मध्यान्हे स्नातुमुत्थाय निर्जगामाड्भनाग हु त्‌ ४ 

कष्ट ना$त्मत्ि विश्रान्तों मद्चांसि न बुद्धवानु । 

राजेति खिन्ना चूडाला स्वव्यापारपराउभवत्‌ ॥५ 

तदा तथांग तत्राउथ ताहगाशययोस्तयो: । 

ताभि: पाथिवलीलाभिः कालो बहुतिथो ययौ ॥।६ 

कस्य स्पन्दविलासस्य घनाम्यासस्य मे वद | 

ब्रह्मनू खगमनाथ तत्फलं तत्नैकशालिनः ॥|७ 

आतमज्ञो वाध्प्यनात्मज्ञ: सिद्धचर्थ लीलयाइथवा । 

कथं संसाधयत्येतद्यथा तद्गद मे प्रभो |॥८ 

वसिष्ठजी ने कहा--हे राम ! उस प्रकार अपनी सौन्दर्य वृद्धि का 
कारण बताती हुई चूडाला के वचनों का भाव न समझ कर राजा 
शिखिध्वज कहने लगा ॥१॥ है नृपात्मजे ! है वरवर्णिनो ! अभी तो तुम 
युवती ही हो, फिर यह असम्बद्ध प्रलाप क्यों करती हो ? जैसे अब 
तक राजलीलाओं में रमण करती रही हो. वैसे ही अब भी करो ।३। है 
विलासिनी ! तुम बाला, मुग्धा और चपल हो, अतः विविध प्रकार के 
जिस विलास आलाप में मैं क्रीड़ा करता है; उसी प्रकार तुम भी क्रीडा 
करती रहो ॥३॥ इस प्रकार अट्वहास॒ पूर्वक वचता कहता हुआ राजा 
शिखिध्वज मध्यान्ह कालीन स्तान के लिए उठकर चूडाल, के भवन से 
चला गया ॥४।॥ चूडाला खिन्ना मन से सोचने लगी कि अभी तक राजा 
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अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हुए हैं, मेरे कथत को थी ठीक प्रकार से 
नहीं समझ सके । इस प्रकार विचार करती हुई चह अपने कार्य में लग 
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गई ।|५। हैं राम ! इस प्रकार उन दोनों का शिन्न-मिन्च दृष्टिकोण होते 
हुए भी पहले के समान ही बहुत सा समय पाथिव लीलाओें में ब्यतीत 
हो गया ।६। श्री राम बोले -हे ब्रह्मत्‌ । यह नभ मण्डल में समन करने 
प्रभृति जो सिद्धियाँ हैं, वे धनाम्यासरूपी जिस प्रयत्नमय स्पन्द विलास 
के फल हैं, यह घुके वत्ताइये 4७ हे प्रभो ! अत्तामज्ञ पुरुष निज ध्षिद्धि 
के निम्ित्त और आत्मज्ञ लीलामात्र के लिये इन सिद्धियों को किस क्र 
से प्राप्त करते है उसे ययथावत्त्‌ मुझसे कहिये |।८।॥॥ 

लिविधं सम्भयत्यज्भ साध्यं वस्त्विह स्वतः ॥ 

उपादेयं च हेय॑ं च तथोयेक्ष्यं च राघव १॥६९ 

आत्मभृत् प्रयत्नेन उपादेयं च साध्यते । 

हेय॑ सन्त्यज्यते ज्ञात्वा उपेक्ष्यं मध्यमेतयो: १॥१० 

यद्यदाहलादनकरमादेयं यच्च सन्मते । 

तहिरुद्धमनादेयमुपेक्ष्यं यध्यमं विदु: ॥॥११ 

सन्मतेविदुषो ज्ञस्य सर्वमात्ममयं यदा । 

अय एते तदा पक्षा: सम्भवन्ति न केचना ॥१२ 

जस्योपेक्षात्मक नाम मढ़स्या&४देयतां गतम्‌ । 

हेयं स्फारविरागस्य श्ूणु सिद्धिक्रम: कथम्‌ ॥१३ 

देशकालक्रियाद्रब्यसाधना: सवसिद्धय: । 

जीवमाह्नादयन्तीह वध्षत्त इव भूतलम्‌ ॥ १४ 

मध्ये चतुणमिवषां क्रियाप्राधान्यकल्पना । 

सिद्धबादिसाधने साधो तन्मय"एस्ते यतः क्रमाः ॥ १५ 

वसिष्ठजी बीले--हे राघव ! संप्तार में साध्य वस्तु सर्वत्र तीन 
प्रकार की होती हैं--(१) उपादेय, (२) हेया और (३) उपेक्ष्य ॥६॥ 
अपने अनुकूल अर्थ का निष्पादन करते हैं और प्रतिकूल जानकर हेप्र अर्थ 
का त्याग किया जाता है । हेय और उपादेय दोनों के मध्य का अर्थ 
उपेक्ष्य होता है ।॥१०॥ है सन्‍्मते ! साक्षात््‌ या परम्परा से प्रास सुख 
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ने अनुकूल जो वस्तु है, वह उपादेय है तथा सुख का विधात करने 
वाली हेय होती है, तथा इन दोनों के मध्य की वस्तु उपेक्ष्य है, विद्व- 
ज्जन ऐसा ही कहते हैं ।११। शुभमति वाले तत्वज्ञानी की हृष्टि में इस 
सब के आत्मरूप हो जाने पर तीनों में से कोई एक भी पक्ष विद्यमान 
नहीं रहता ।१२। एक ही वस्तु तीन रूप में दृष्टिगत होती है--ज्ञानी 
पुरुष की दृष्टि में उपेक्षात्मक, अज्ञानी की मैं उपदेयात्मक और श्रेष्ठ 
वेरागी की दृष्टि में हेयात्मक हो जाती है । अब आकाश गमन सिद्धि का 
क्रम सुनो ।१३। देश, काल, क्रिया तथा द्रव्य से साध्य होने वाली सब 
प्रकार की सिद्धियाँ बसन्‍्त द्वारा पृथ्वी को शोभित करने के समान ही 
जीव को मोहित कर लेती हैं ।१४। हे राम ! सिद्धि आदि साधन के 
चार हेतुओं में श्री शैल भादि में अनुष्ठटित योगादि क्रिया में उत्कर्ष 
कल्पित किया जाता है, क्योंकि सभी फलोत्कर्ष क्रम, क्रियाओं के 
उत्कर्ष के अनुरूप ही हो सकते हैं ।१५। 

गुटिकाझ्ननख गादिक्रियाक्रम निरूपणम्‌ । 

तत्राह्सतां च दोषोञ्त्र विस्तार: प्रकृतार्थहा ॥१६ 

रत्नोषधितपोमन्त्रक्रियाक्रमनिरूपणम्‌ । 

आस्तामेव किलेषो5पि विस्तार: प्रकृता्थहा ॥॥१७ 

श्रीशले सिद्धदेशे च मेर्वादौ वा निवासत: । 

सिद्धिरित्यपि विस्तार: कतार्थ प्रकृतार्थहा ॥१८ 

तस्माच्छिखिध्वजकथाप्रस ज्भपतिता भिमाम्‌ ॥ 

प्राणादिपवनाम्यासक्रियां सिद्धिफलां श्रृणु ॥१४ 

अच्तस्था हाखिलास्त्यक्त्वा साध्याथंतरवासना: । 

गृदादिद्वापसक्लोचान्‌ स्थानकादिक्रियाक्रमे: २० 

आकाश गमन के अनेक साधन सिद्ध गुटिका, सिद्ध अंजन, सिद्ध 
खड्ग आदि का क्रिया कर्म रूप से निरूपण किया गया है, परच्तु इसके 
विस्तार पूर्वक कथन में अत्यन्त दोष है, क्योंकि इससे बहुत अनर्थ हो 
सकता है ।१६। इसी प्रकार रत्न, औषधि, तप, मन्त्र आदि के क्रिया, 
कम निरूपण भी आत्म तत्व का विध तक ही है, इसीलिए प्रकृति में 





प्राणायाम द्वारा श्रष्ठ सिद्धि | जा, 


उसका निरूपण अनुचित है ।१७। हे राम ! श्री शैल और मेरु पव॑त 
आदि सिद्ध देश में निवास करने पर भो सिद्धि हो जाती है । इसका 
भी विस्तारपूर्वेक वर्ण द करना आत्म चिन्तन में बाधक ही होगा ।१८। 
अतः है राम ! राजा शझिखिष्वज के कथा प्रसंग में उपलब्ध एवं सिद्धि 
रूपी फल से समन्वित प्राणादि वायु के अभ्यास से जो सिद्धि होती है, 
उसे श्रवण करो ।१९॥ साध्य और साधन के हेतु अंतर में स्थित सम्पूर्ण 
चासनाओं को छोड़कर गूदा आदि दरें के सकोच आदि क्रियाओं का 
अभ्यास करे |(२०३। 

भोजनासनशुद्धचा च साधुशास्त्रार्थभावनात्‌ । 

स्वाचा रात्‌ सुजनाश्ज्धात्‌ सर्वत्यागात्‌ सुखासनात्‌ ॥२९१ 

प्राणायामधनाभ्यासाद्राम कालेब केनचित्त्‌ । 

कोपलोभा दिसंत्यागा:ड्रोग यागाच्च सुत्रत २२ 

त्यागादाननिरोधेषु भ्रश यान्ति विधेयताम्‌ । 

प्राणा: प्रभुत्वात्तज्ञस्य पु सो भ्रृत्या इवाईखिला: ॥२३ 

राज्यादिमोक्षपर्थन्ता: समस्ता एवं सघ्पद: | 

देहानिलविधेयत्वात््‌ साध्वा: सर्वस्य राघव ॥॥२४ 


भोजन और आसन को शुद्धि पर ध्यान दे तथा साधु थोर शास्त्रों 
सें भावना करे, अपले आचरण को ठीक रखने, श्रेष्ठजनों का संग करने, 
सर्ग त्यागने और सुख आसन का प्रयोग करने, क्रोध, लोभ और भोगादि 
का परित्याग करते हुए प्राणायाम का हढ़ अभ्यास करते से इस सिद्धि 
की उपलब्धि होती है ।२१-२२। त्याग और दान से तथा प्राण चायुओं 
के निरोध से प्राणों का स्वासी होने घर योगीजनों के प्राण उसी प्रकार 
चश से होते हैं जंसे भ्रृत्यगण राजा के वश में हो जाते हैं ।२३॥। हे 
राघव ! जब देह वायु के वद्य सें हो जाता है अर्थात्र्‌ देह में स्थित वायु 
पर नियंत्रण हो जाने से राज्य और मोक्ष सभी ऐश्वर्य सरलता से साध्य 
हो जाते हैं ।।२४॥ 








